मथम सर 


& 200७0 यतियों 
; सेँ० २०३३ 


॥ श्रीहरिः ॥ 


'प्राकथन' 


प्रस्तुत पुस्तक जीवनकी मूल समस्याओंपर गहराईसे विचार 
करनेवाले उन्हीं संतके ग्रवचनोंका संगह है, जिनके अनेक ग्रस्ताद 
मानव-सेवा-संघके साहित्यद्वारा जनताकी सेवामें उपस्थित किये जा 
चुके हैं और जिन्हें घर्मतत्व एवं मानवजीवनपर व्यावहारिक दृश्सि 
विचार करनेवाले विद्वानों तथा विचारञञीलोंने हृदयसे लगाया है | 
खंत-समागम” दोनों भाग; सानवकी सॉय?, अनेक लेखों और 
ग्रवचनोंसे पारिवित बन्धु उपयुक्त संतकी भाषाकों देखते ही पहचान 
जाते हैं | 

प्रस्तुत संग्रह सन्‌ 7९५५ में दिये हुए प्रवचनोंका संग्रह है। 
इन प्रवचनोंका संग्रह करनेवाली प्रोफेसर देवकीदेवीने ही इस संगह- 
का सम्रादन कर भूमिका लिखीं है । सुश्रीदेवकीदेवी केवल कॉलेजकी 
मनोविज्ञानकी व्याख्याता ही नहीं, आपितु दर्शनके मूलयूत (पिद्धान्तों- 
की विचारिका भी हैं और साधनमय जीवन व्यतीत करनेके कारण 
जो विचार इस संयहमें व्यक्त किये गये हैं, उनका उन्होंने मनन एवं 
तत्त्त-चिन्तन भी किया है । 


( ४७ ) 
इस संग्रहमें प्रत्येक ग्रवचनका जो श्ीपक दिया गया हैं, वह 
उसके किप्ती-न-किंसी अंशका संकेतमात्र हे | ये प्रवचन किसी एक 
विषयको लेकर नहीं दिये गये हैं, प्रत्युत जीवनकी समस्याओंपर 
पृज्य संतने स्वतन्त्ररूपसे अपने [विचार प्रकट किये हें | प्रत्येक प्रवचन 


अपने स्थानपर पूर्ण है, अतः कहींसे भी पढ़कर विचारशील पाठक 
इस पुस्तकका लाभ उठा सकते हैं | 


आग्ना है कि मानव-जीवनकों सार्थक्ष करनेके लिये धर्मग्राण 
ओर विचारशील पाठक इस संगरहसे लाभान्वित होंगे | हा 


मदनमोहन व्मों 
( सेम्वर, राजस्थान पब्छिकसर्विस कमीशन ) 


।्प 





॥ श्रीहरिः ॥ 


अआमुख 


मैंने खुना था, मानच-जीवन जैसा प्रतीत होता है वैसा नहीं 
है। जो प्रतीत होता है, वह वास्तविकता नहीं है। अथोत्‌ यह एक 
अ्रम (7]0४०० ) है। मनोवेशानिक भाषामे संवेदनाका गत 
अर्थ गाना भ्रम कहलाता है। मानवको सबसे बड़ा भ्रम ([ए&०7) 
अपने जीवनके ही सस्वन्धम हे। चह स्वयं है तो कुछ और 
समझता है कुछ और, वास्तविकता कया है! इस प्रश्नके उत्तरमें 
शुग-युगके विचारकोंद्वारा भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये गये हैं । 


उत्पत्ति-विनाशकी सीमाआमे आवद्ध मानव-जीवनफे चल- 
जलरू-प्रवाहपर ही जिनकी दृष्टि रही, उन्होंने ४४५ १05ंध: शत 9० 
४7००-५४ का सिद्धान्त बनाया । हम आये हैं, चले जायँगे, इसलिये 
खाओ, पीओ और मौज करो । 
समष्टि शक्तियोंद्वारा संचालित निरन्तर परिवर्तनशील 
मिद्ठीके पुतछोंमें भी जिन्हें सनातनताका द्शन हुआ, उन्होंने उस 
चिरन्तन तत्वकी खोज ओर प्राप्तिके साधनसम्बन्धी बड़े-बड़े 
दार्शनिक सिद्धान्तोंकी स्थापना की ओर मानव-जीवनकी वचास्त- 
विकताको दशोया । 
आधुनिक वैज्ञानिक युगके क्रान्तिकारी विचारकोने भी 
मानव-जीवनको अपने ढंगले समझनेकी और उसे सफल बनानेकी 
अआश की है। उनमें एक हैं, कार्ल भाकसे । इन्होंने मानव-जीवन- 


( 5६ ) 


सम्बन्धी दृश्कोणको एक नयी विशामे मोड़ा दे । नियतिवादके. 
विधानालुसार किसीको तो बैभवकी गोदमें रैंगरेलियाँ मचानेका 
और किसीको द्रिद्रताके शिकंजामे फेसकर तरस-तरस रह 
जामेका औचित्य काले माकर्सकी दृष्टिम नहीं है। माक्लचादके 
अनुसार व्यक्तिगत योग्यतालुरूप कार्य करना हर व्यक्तिका 
कतेव्य ओर आवश्यकतानुसार वस्तु पाना प्रत्येकका अधिकार 
है । इसके फलस्वरूप वर्तमान श्रुगमें अमका महत्व बढ़ा है ।' 
कुछ, वंश ओर वर्गका आश्रय निर्येछ पड़ गया है। मानव-मात्र- 
को समान स्तरपर लानेकी चेण्टा की गयी है । 


इस सिद्धान्तके द्वारा मानव-ज्ञीवनके भौतिक पहलकी: 
कुछ गृत्थियाँ सुलझती हुई-सी प्रतीत होती हैं, पर उसकी मौदिक 
समस्या अब भी उसके प्रगति-पथपर प्रश्नवाचक चिह्कके रूपमें 
खड़ी है । 

मानव-जीवनसम्बन्धी दश्टिकोणमे हछूचलर मचानेवाले 
दूसरे विचारक हैं, 5. ४४०४१ | इन्होंने हमारे ब्यक्त (ए०४्ल०ए७) 
व्यवहारोपर पड़नेवाले अव्यक्त ( 07०००८००४७ ) मनके प्रभावोफे - 
विपयमें खोज की है। कहते हैं, ४7०७० महोदयने हमारे ज्ीवनके 
एक नये रहस्यका उद्घाटन किया है, अर्थात्‌ जीवनसस्वन्धी 
शानमें एक नया अध्याय जोड़ा है । 

मानसिक जीवनके कलेवर ( 8फएलए्ए6 ० शाल्मातों 86 )', 


की व्याख्या करते हुए इन्होंने यह बतानेकी चेश की है कि 
व्यक्त (००म४००७७ ) अनुभूतियोंके आधारपर व्यक्ति अपनेको 
जेसा समझता हे 


: वह चैसा है नहीं 
» वस्तुतः वह वसा है नहीं। उसका असली$ 
सत्र तो अव्यक्त ( [7८०7६००घ४ मे हे | 


( ७9 ) 
870 के अनुसार अव्यक्त मनमे द्वी हुई अश्षक्त कामनाओ- 
के वेगसे व्यक्त ( ८०१६००७७ ) व्यावहारिक जीवनमें विकृति आ 
जाती है । जिस व्यक्तिके जीवनर्म जितना ही अधिक दमन 
( 8०७7०४भं०४० ) होता है. उसकी मानसिक शक्तिका उतना ही 
अधिक हाख होता है। फलस्वरूप वह व्यक्ति यथार्थ जीवनकी 
कठिलाइयोका सामना करनेमे असमर्थ हो जाता है ओर दुःख- 
मय जीवन यापन करता है। सारांश यह कि व्यक्तित्वके संतुलित 
विकासके लिये इच्छाओंकी सम्यक्‌ पूर्ति आवश्यक है; परंतु 
इसमें व्यक्ति कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि भोतिक, शारीरिक, 
नेतिक ओर धार्मिक प्रतिवन्‍्धोंके कारण व्यक्तिकी कामनाओंकी 
पूर्तिम बाधा पड़ती ही रहती है । 
मलोविज्ञानकी दशप्टिसे मबका संतुलित होना ही सफल 
जीवन है । पर मनके संतुलित होनेमे अर्थोत्त्‌ प्रत्येक परिस्थितिमे 
ऋपनेकों सहर्ष अभियोजित कर लेनेकी योग्यता प्राप्त करनेमे 
एः०एठ ० सिद्धान्तके अनुसार व्यक्ति निरीह, पराश्चित और 
विवश दीखता है । माता-पिता और चातावरणकी उपयुक्तता तथा 
अनुपयुक्ततापर ही हमारे व्यक्तित्वका संतुलित अथवा विद्धत 
होना निर्मर है; क्योंकि पाँच वर्षकी आयुके भीतर ही मानसिक 
स्वास्थ्यका गठन हो छुकता है। इस गठनमें व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता 
विल्कुल नहीं है। 
5८४३ द्वारा प्रस्तुत अपना यह चित्र मजुष्यको संतोषदायक 
नहीं प्रतीत होता-। व्यक्तित्वके नि्मोणमे तथा जीवनकी सफलता- 
मे व्यक्तिगत पराधीनता और विचशता बहुत अखरती है। अव्यक्त 


( ८ ) 


“77०००४५००७) पनकी क्रियाओका चमत्कार हमारे लिये आकर्षक 
तो है, पर इसके द्वारा जीवलकी अनवृझ पदेली और अधिक 
रहस्पपूर्ण बन जाती है।मोलिक प्रइन ज्यो-का-त्यों खड़ा रह जाता 
है--जीवन कया है ! आजका विचारकवर्ग शानवताकी नयी 
राह खोज रहा है। 

द प्रस्तुत पुस्तक 'जीवन-द्शन” हमारी इसी आवश्यकताकी 
पूर्ति है। यह जीवन-दर्शन, यह सार्वभौम सत्य ( एग्रास्कप्य 
४ण ) एक ऐसे खिद्ध पुरुषकी वाणी द्वारा प्रकद हुआ है, जिन्होंने 
अपने ही जीवनकी घटनाओंके अध्ययन और मनलसे जीवनकी 
वास्तविकताको जाना दै और अपनी अज्ञुभूतियोंके आधारपर 


अतिपादित सिद्धान्तोंकी छोककल्याणार्थ दर्शनरूपमें प्रस्तुत 
किया है। 


उक्त संतके सिद्धान्ताजुसार ही उनका नाम नहीं दिया जा 

रहा है; क्‍योंकि उनका यह विचार है कि नामके आधारपर जो 

' वात चछती दै चह कालान्तरमें खतम हो जाती हे 
साथ राग-छेपका होना भी स्वाभाविक हे, 

, सत्यके प्रकाशनके साथ नाम न दिया जाय 
, अतिरिक्त विचार तो अनन्तकी विभूति हे, 


ओर नामके 
इसलिये सार्वभोम 
तो अच्छा है। इसके 


किसी व्यक्तिकी निजी 
विशेषता नहीं; अतः विचारोका भरकाशन तो अनन्तकी अहदेतकी 
कपासे होता है । उसके सा झे 


हु थ किसी व्यक्तिविशेषका नाम जोड 
देना प्रमाद है। 


उक्त संतके द्वारा पस्तुत 


बा द्शनके अनुसार मानवजीवन 
'अड़ाही महत्त्वपूर्ण है।यह जीवन 


भ्रम ( ]]प8405 )मे पड़े रहनेके 


( ९) 


लिये नहीं मिला है । जडता, पराधीनता, बन्धव और खृत्युकी 
पीड़ाओंको झेलते रहनेके लिये नहीं मिला है । यह जीवन तो 
मानवको साधनयुक्त होकर अपना कल्याण और खझुन्द्र समाज- 
के निर्माणके लिये मिलता है । 
मानव उस अनन्‍्तकी विमृतियोंकी छालसामाज है, जिसकी 
सत्तासे अखिल ब्रह्माण्डको सत्ता मिली है ओर जिसके प्रकाशले 
अखिल विश्व प्रकाशित है। इस दर्शानके अनुसार मानव्म दृश्य- 
' जगत॒की चाह ओर वास्तविकताकी छालूसा विद्यमान है | हृश्य- 
जगतकी चाहके कारण बह रागयुक्त प्रवृत्तियोंम॑ रत होता है; 
वस्तु, व्यक्ति ओर परिस्थितियोंक्री दाखतामे आबद्ध होकर कर्म- 
“फलके वन्धनमे वँचता है ओर इच्छा-शक्तिके शेष रहते ही प्राण- 
शक्तिका क्षय हो जानेके कारण वार-बार शरीर चारण करता 
हुआ अनेक प्रकारके कष्ट भोगता है । 


वास्तविकताकी छाहूखाके कारण वह घोर प्रवृतियोमे 

- रत रहता हुआ भी परिवर्तनशील, खुख-ठुःखपूर्ण, सीमित जीवच- 
- से अखंतुए होता है; सब प्रकारके अभावोका अभाव कर नित्य, 
चिन्मय, रसपूर्ण जीवनकी उपलब्धि चाहता है। अतः मानव- 
जीवनका एकमात्र लक्ष्य है दश्यकी चाहसे निव्तच्त होकर 
वास्तविकताको प्राप्त करना अर्थात्‌ शान, योग ओर प्रेम बन जाना। 
इस लक्ष्यकी प्राप्तिम प्रत्येक मानव खाधीन है । कोई भी 

वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति मजुष्यके लिये लक्ष्य-प्रासिमे बाधक 

- नहीं है, प्रत्युत साधन-सामग्री है । मानव-जीवन इसकी दाखता- 
में आवद्ध होनेके लिये नहीं, वर विवेकपूर्वक इनका सड॒पयोग 


(६ १० ) 
विज्ञाती ऊ पु _ के ञ्र्‌ म्िचता करने कि 3 
कर विजातीयसे असड्ूता ओर सज्ञातीयसे अभिन्नता प्राप्त क 
हे झ् 
के लिये मिला दे । 
चह बविवेक जो भोीतिक दृछ्िसे चरम विकास, आध्यात्मिक 
इप्टिस अपनी ही एक विभूति ओर आस्तिक इष्टिसे प्रभुकी कृपा- 
5 3] कु . क्ला मे कर 
शक्तिरुप है, सानवमात्रको प्राप्त है। उसीके प्रक्राशमे सभीक्तों 
चलना है। यह विवेक कोई मतवाद नहीं, सम्प्रदाय नहीं, चह मानव- 
मात्रका पथप्रदर्शत है । डसके उपयोगद्धारा प्रत्येक मानव 
लक्ष्यप्राध्ििम समथथे हो सकता है । यही प्रस्तुत 'जीवन-दर्शन'की 
संक्षिप्त रूपरेखा है, अथवा भ्रमित, चखित, पीड़ित मानव- 
जीवनको साधनयुक्त वनाकर साध्यसे अभिन्न करा देनेका 
महामन्त्र हे । 


यह दाशनिक सिद्धान्त मानवक्रों निराशा, पराधीनता, 
जडता और सृत्युके भयसे मुक्त करनेबारा है। इसके अनुसार 
मानवमातरकों चह खाधीनता, विवेक और सामथ्य खतः प्राप्त हे 
जिनके द्वारा मजुष्य साथनयुक्त होकर अमरत्व और अनन्तरस 
प्राप्त कर सकता है । यह आश्वासन ही व्यथित और निराश 
मलुप्यको नव-जीवन प्रदान करनेचालछा है । 


९८७. सिद्धान्तके 
इस दाशजिक सिद्धान्तके अजुखार आध्यात्मिकता और 
३ (6 ५ [क 
भोतिकताके बीच गहरी खाई मानना भी व्यथ्थ सिद्ध 


बी छ होता है ॥ 
३ ७ [का 
पेनमान युगके वेशानिक चअमत्कारोंसे प्रभावित चुद्धिवादी वर्गमें 
चर रे 
यह अम पेंदा हो गया है कि आध्यात्मिक चचचो भौतिक विकास- 
बाघ कप ३ कप अप 
की बाधक है, क्योंकि वह निष्कियताकी पोषक है। जो छोग आध्या- 


( ११ ) 


त्मिक विकासमे रूग जाते है, वे फिर छोकसंग्रहके काम नहीं 
आ सकते; परंतु प्रस्तुत जीवन-दर्शनमें कर्मविशान और 
अध्यात्मविज्ञतकों मानवताका अभिन्न अह्ञ बताया गया है। पूर्ण 
मानव होनेके लिये कर्म विज्ञानद्वाया सुन्दर समाजका निर्माण तथा! 
अध्यात्मविज्ञानक्के द्वार अपने कल्याणकों अनिवाय खिद्ध किया 
गया हैं। इसमें कही भी आध्यात्मिक विकास और भौतिक 
विकासमें विरोध दिखायी नहीं देता, प्रत्युत दोनोको एक दुखरे- 
का पोपक सिद्ध किया गया हैे। साधकको सिद्धि द्लानेके लिये 
दोनों ही साधनरूप हैं । कमविश्ञानके अनुखार श्राप्त योग्यता; 
सामथ्य और परिस्थितिका सदुपयोग किये बिना आध्यात्मिक 
जीवनमें प्रगति सम्भव नहीं तथा अध्यात्मविज्ञानक्रे अनुरूप 
जीवन बनाये बिना जन-कल्याण ओर विश्व-शान्ति सम्भव नहीं 
है । इस प्रकार मानवके सवोहइुपूणं चरम विकासका खसुन्द्र 
चित्र इस दर्शनमे चित्रित है, जो अन्यत्न दुलभ है। 
इस जीवन-दर्शनमें सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वोकी वेश्ञानिक 
व्याख्या की गयी है। भाषा गहन है; युक्तियाँ अकाव्य हैं; पर 
दैनिक जीवनकी घटनाओंके माध्यमसे उनकी व्याख्या अति 
सरलरूपमें की गयी है। जो कुछ कहा गया है, सब निश्चयात्मक 
शब्दोंमे । इसके निर्णय खतः सिद्ध हैं। उनके लिये न प्रमाणकी 
आवद्यकता है और न कहीं शड्डाकी गुंजाइश है । 
में तो जब-जब इस पुस्तकको पढ़ती हैँ, तब-तब ऐसा 
माल्यूम होता है कि वर्तमान वुद्धिवादी थुगके कल्याणारथ ही इस 


( १३ ) 
'दृ्नका प्राडुर्भाव हुआ है। इसमें कोई ऐसी वात नहीं कही गयी 
है जो अवतकके विचारकोको किली-न-किसी रूपमें शा नहीं 
थी, पर इसके प्रतिपादनकर्ताने युगकी चिन्ततथाराम अपनी 
चिन्तनधारा मिलाकर विचार किया है। 


इस जीवन-द््शनकी यह एक और विलक्षणता है कि मानव- 
जीवनके चास्तविक खरूपका स्पष्ठ दर्शन करानेके साथ-साथ 
उसकी भ्राप्तिके अति खुगम साधन भी बताये गये हैं, जो साधक- 
की व्यक्तिगत भिन्नता ( कतसातवपना फा।क्ला 
रखकर निधोरित किये गये हैं। यद्यपि खरूपसे मानवमात्र एक 
हैं और साध्य भी सबका एक ” फिर भी योग्यताभेदसे साधन- 
में भेद होना खाभाविक है।इस वातपर पूरा ध्यान रखकर 
साधनकी चर्चो की गयी है। प्रत्येक समस्याका अध्यात्मचाद, 
'भौतिकवाद और आस्तिकवादकी द्रिले हल किया गया है। 


इस पुस्तकर्म केबछ खिद्धान्तोंका ही निरूपण नहीं हुआ, 
पत्युत ऐसे साधन भी बताये गये हैं जो डुचेल-से-दुवछ, अखसहाय- 
से-असहाय साधकको भी साध्यसे मिल्ता देनेमें समथे हैं 
साधनाके लिये बाह्य परिस्थिति, योग्यता, 
अपेक्षा नहीं है। इसलिये इस क्षेत्र सभी मनुष्य समान हैं । 
पण्डित-घूखे, 'धनी-निर्धन, सवल-निर्वल्, 
सकते है और सभी साध्यसे मिल सकते हैं | 
युगके छिये इससे चढ़कर सास्यवादकी साथेक 
सकती है ? 


०० ) को ध्यानमें 


ता और क्‍या हो 


( *ैं३ ) 


साधारण दइषश्टिसे मालूम होगा कि इस पुस्तकमें निर्णीत 
सिद्धान्तोंकी पुनरावृत्ति अनेक बार हुई है, कितु रहस्यकों रुप 
करनेके लिये पुनराव्ृत्ति अनिवार्य है, अतः यह वास्तवमें कोई 
दोष नहीं है; क्योंकि साधक अनेक श्रेणीके होते हैं, उनको 
का ढंगसे समझाना पड़ता है, इसलिये पुनरादुत्ति आव- 
इयक है। 


इस दर्शानका विषय सनातन है, पर अभिव्यक्ति आधुनिक 
है, जो वर्ममान युगकी मानवताकी माँग पूरी करनेमे समर्थ है। 
आद्यातीत सफलताका मार्ग प्रदर्शन करनेवाला यह 'जीवल-द््शनः 
मानवमात्रके भोतिक और मानसिक जीवनकी चरम विकासतक 
पहुँचाकर वास्तविकताकी उपलब्धि करानेवाला है । 


यह खध्मातिसक्ष्म तत््वोंकी ऐली ठोस व्याख्या है कि 
इसके सम्बन्धमें कुछ भी कह सकना साधारण बुद्धिकी सामथ्ये- 
से बाहर है । फिर भी इसे पढ़कर जो प्रकाश और उल्लास मिला 
है उससे जीवन अलुप्राणित हो उठा है । इसलिये डसे प्रकट 
किये बिना मुझसे रहा नहीं गया। अतः मेरी तुच्छ मतिसे 
जितना ग्राह्मय हो सका और उसमें भी जितना अभिव्यक्त कर 
सफी, चह लिख दिया है। शान-प्रेमकी निर्मल गड्ला अविरल गतिसे 
बह रही हैं, यह पात्रकी योग्यतापर निर्भर है--जो जितना 


अपनेमे भर सके, भर ले । 
विनयावनता ( विनीता ) 


निर्माण-निकेतन 
राँची ८ बिहार ) देवकी 
ता० ६-२-०६ एम्‌० प० ( मनोविज्ञान ) 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


जीवन-दर्शन 


(१) 
अचाह पद 


सभी साधनोका पर्यवसान अचाह पदमे है। कारण कि 
अचाह होनेपर ही अग्रयज्ष और अप्रयज्ञ होनेपर ही साध्यसे 
अभिन्नता प्राप्त होती है, जो जीवनका मुख्य उद्देश्य है । 

अब विचार यह करना है कि चाहकी उत्पत्तिका हेतु कया है ! 
रुचि और अरुचिरूपी मूमिमे चाहरूपी दूर्वा- उत्पन्न होती है । 
यदि रुचि-अरुचिका समूह न रहे तो चाहकी उत्पत्तिके लिये कोई 
स्थान ही नहीं रह जाता; कारण कि रुचि-अरुचिके आधारपर ही 
सीमित अहंभाव सुरक्षित रहता है | उसीसे चाहकी उत्पत्ति होती 
है | अतः सीमित अहंभावके रहते हुए अचाह पढकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं है । 

सीमित अहंभावका अन्त कैसे हो £ इसके बडिये 
रुचि-अरुचिके खरूपको जानना होगा। रुचि और अरुचिका 
सम्बन्ध 'खः और “परःसे है। 'खःकी विमुखता “परःकी रुचि 
जाग्रतू करती है और “परःकी अरुचि 'खःकी रुचिको सबल 
बनाती है। “पर'की अरुचि निपेधात्मकरूपसे “खःमे ग्रतिष्ठित 
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श्‌ जीवत-दशेन 


करती हैं और “खःकी रुचि विध्यात्मकरूपसे परःम अरुचि 
उत्पन्न करनेम समर्थ हैं | 

अरुचिका अर्थ द्वेप नहीं है और रुचिका अर्थ राग नहीं है | 
'परःकी अरुचि संयोगकों संयोग-काछ्मे ही वियोगमे बदलती हैं 
और “खःकी रुचि वर्त्तमानमे ही नित्य योग-प्रदान करती है। अतः 
वियोग अथवा नित्ययोग रुचि-अरुचिके समहकों मिठानेम सम हें । 

रुचि-अरुजिके मिठ्ते ही अचाह पद खत: प्राप्त हो जाता हैं | 
हमसे बड़ी भूछ यही होती हैं कि जो वास्तवमे अपना है उसमे 
अरुचि और जिसमे केवछ मानी हुई एकता है उसमे रुचि उत्नन्न 
कर छेते है । फिर चाहके जालमे फँसकर जो करना चाहिये, वह 
नहीं कर पाते; अपितु जो नहीं करना चाहिये; उसको करने लगत 
है | उसके करनेसे ही हम क॒र्तव्यसे च्युत हो जाते हैं | कर्तव्यसे 
च्युत होते ही राग-द्वेप उद्मन्न हो जाते है | राग-हेप उत्पन्न होनेसे 
जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है, उससे विमुखता और 
जिससे केवल मानी हुई एकता है, उसमे आसक्ति हो जाती है, 
जो चाहकों सजीब्र बनानेमे हेतु हैं । 

अब विचार यह करना है कि हम किमे अपना कह सकते 
हैं ? अपना उसीको कह सकते हैं जिससे देश-क्ाछकी दूरी न हो, 
जो उत्यत्तितव्रिनाशयुक्त न हो और जो अपनेको अपने-आप 
प्रकाशित करनेम समर्थ हो; क्योंकि अपनेसे अपना वियोग सम्भव 
नहीं है और जो अपना नहीं है उससे वियोग होना अनिवार्य 
हैं । इस इृष्टिकोणसे बाह्य वस्तुकी तो कौन कहे शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय, मन आठिको भी अपना नहीं कह सकते | पर इसका अर्थ 


उक्यबाह पद्‌ ले 


यह नहीं है कि जिसे हम अपना नहीं कह सकते, वह हमारी 
सेवाका पात्र नही है | हाँ, यह अब्श्य है कि उससे प्रेम नहीं 
किया जा सकता । सेवा माने हुए सम्बन्धकों तोड़नेमे और प्रेम 
जिससे जातीय एकता है उससे अभिन्न करनेमे समर्थ है । इस दश्से 
शरीर आदि समीकी सेता की जा सकती है; पर उनसे न तो ममता 
की जा सकती हैँ और न प्रेम ही । ग्रेम उसीसे किया जा सकता 
है जो उत्पत्ति-त्रिनाशरहित हैं । प्रेम करनेके लिये हमे अपने- 
आपको समर्पण करना पड़ता है और सेवा करनेके लिये संग्रह की 
हुई वस्तु एवं योग्यता आठिको देना पड़ता है | ग्रेम हमे अन्तर्मुख 
जीवनसे अभिन्न करता है और सेवा क्रिया-शील्ता ग्रदान करती है । 

जिस प्रकार अचल हिमालयसे अनेक नदियाँ निकलती 
है और . मूमिकों हरा-भमरा बनानेमे समर्थ होती है, उसी 
प्रकार अन्तर्मुख प्रेमयुक्त जीवनसे सेत्रारूपी अनेक नदियाँ 
निकलती है, जो विश्वको हरा-भरा बनानेमे समर्थ होती है | अथवा 
यों कहे कि ग्रेमसे अपना कल्याण और सेबासे सुन्दर समाजका 
निर्माण होता है। सेवाभावसे उत्पन्न हुई क्रियाशीछ्ता ग्रेमको 
पुष्ठ करती है और प्रेम सेवाकों सजीव बनाता है | सेवा तथा प्रेम- 
युक्त जीवनसे ही रुचि-अरुचिका अन्त होता है | रुचि-अरुचिका 

अन्त होते ही अहंसाव गल जाता है | अहंभावके गलते ही सब 

प्रकारकी चाहका अन्त हो जाता है | फिर लक्ष्यते अभिन्नता खत: 
ग्राप्त हो जाती है, जो निःसंदेहता और पग्रेमकी ग्राप्तिम समर्थ है । 
यही जीवनका लक्ष्य है । 





(२) हि 
विवेक एवं अविवेकयुक्त विधास 

विश्वास दो भागोमे विभाजित हो सकता हैं--विवेकसिद्ध 
और अविवेकसिद्ध | अविवेकसिद्ध विश्वास सावनख्प नहीं हैं; पर 
विवेकसिद्ध विश्वास साधनरूप है । अपनेको ठह मान लता 
अविवेकसिद्ध विश्वास है. और अपनेमेंसे देहभावका त्याग करना 
विवेकसिद्ध विश्वास है | अविवेकसिद्ध विश्वास काम ओर मोह उत्पन्न 
करता है, जिससे प्रवृत्ति और आसक्ति ही सिद्ध होती हैं | आसक्तिसे 
परतन्त्रता और प्रव्ृत्तिसि शक्तिहीनता प्राप्त होती हैं, जो अपनेको 
अमीष्ट नहीं है । परतन्त्रता और शक्तिहीनताकी व्यया विवेकयुक्त 
विश्वासको जन्म ठेती है । 

अपनेको ठेह खींकार न करना विवेकयुक्त विश्वास है | इस 
विश्वासमे यह प्रश्न खत. उत्पन्न होता है कि ठेह और देहका 
अभिमानी क्या है ? यह प्रश्न ज्यो-ज्यों सब तथा स्थायी होता जाता 
है, त्यो-त्यो संदेहकी वेदना तीत्र होती जाती है, जो भोगेच्छाओको 
खाकर जिज्ञासा जाग्रत्‌ कर देंती है | भोगेच्छाओके मिटते ही प्रवृत्ति 
सहज निद्ृत्तिमे और आसक्ति अनासक्तिमे परिवर्तित हो जाती है। 
फिर जिज्ञासापूर्तिका प्रश्न वर्तमानकी समस्या वन जाता है । 

सहज निदृत्ति भोगकी योगमें और अनासक्ति रागकों अनुरागमे 
पसर्ितित करती हैं । ज्यों-ज्यो योग इढ़ होता जाता है, त्यो-त्यों 
जिज्ञासापूर्तिकी सामर्थ्य खतः आती जाती है; क्योकि योग जडतासे 
असंग करनमे समथ हैं | जडतासे असंग होते ही चिन्मय जीवनमे 
प्रवेश हो जाता है; फिर जिज्नासाकी पूर्ति खत: हो जाती है । 
जिज्ञासाकी पूर्ति होते ही जीवन अनुरागसे युक्त हो जाता है | इस 
दृछिसे योग अविविकसिद्ध विश्वासको खाकर जीवनकी सभी समस्याओ- 


को हल करनेमे समर्थ है | 





(६ 8..] 
भोगेच्छाकी निवृत्ति 


वर्तमान परिवर्तनशीक जीवनकी खाभाविक इच्छाओंका कुछ 
भाग अनेक बार पूरा हो चुका है, फिर भी उन इच्छाओंकी पूर्तिका 
राग निवृत्त नहीं होता; क्योकि उनकी पूर्तिके खुखकी स्पृति विद्यमान 
है । इसीलिये खाभाविक छाल्साकी पूर्ति नहीं होती और निर्विकल्पता 
नहीं आती | 

इच्छाकी निव्ृत्ति तथा खाभाविक लाल्साकी पूर्ति न होनेका 
एक कारण यह भी माछम होता है कि हम जब इच्छाकी पूर्ति करने 
चलते है, तब उसका भोक्ता अपनेको मान लेते हैं। मोगकी इच्छामे 
भोक्ता निवास करता हुआ माद्म होता है, पर वास्तवमे भोगकी इच्छाएँ 
ही भोक्तामे निवास करती है। जिस ग्रकार सभी बीज भूमिमे ही 
निवास करते है, उसी प्रकार सभी इच्छाएँ भोक्तामे निवास करती है । 


से 
दर जीवन-दश्शन 


जिस प्रकार भूमिका नाग होनेपर सभी बीजोंका नाश हो जाता हैं, 
उसी प्रकार मोक्ताका नाश होनेपर सभी इच्छाओंका नाश खत: 
हो जाता है | 


भोक्ताकी रुचिमें ही भोगेच्छाएँ उत्पन्न होती है, भोक्तार्के 
आश्रयसे ही पृष्ठ होती है और भोक्ताह्दीम इच्छायूतिका सुख अब्वित 
होता है, जो पुन: इच्छाओंकी उयत्तिका हेतु बन जाता हैं | भोग- 
ब्छाओंका अन्त करनेके लिये यह अनिवाय है कि यह भाव अखीकाःर 
कर दिया जाय कि मे भोक्ता हूँ | 


अब यह विचार करना है कि हम अपनेको भोक्ता न माने 
तो क्‍या माने ? तो कहना होगा कि हम अपनेको साधक मान | 
यदि हम अपनेको साधक खीकार कर तो यह प्रश्न खत: ही उत्पन्न 
होता हैं कि हमारा साधन क्या हैं और हमारा साध्य क्या हैं ? कारण 
कि साधक उसे ही कह सकते हैं, जिसका कोई साध्य हो और जिसमे 
कोई साधन हो | यह नियम है कि साथक, सावन और सामप्रे 
जातीय तथा खरूपत: एकता ओर गुणोक्री मिन्नता होती हैं, इसी 
कारण सावक सावन होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता हैं | इस 
दृश्टिस समस्त जीवन साथन होनेपर ही सिद्धि सम्भव है | अपनेको 
साथक खीकार कर लेनेपर ही समस्त जीवन साधन बन सकता है; 
क्योंकि खीकृतिका विकसित रूप ही जीवन 
कारण एकमात्र यही 
मानते हैं 


। असफलताका 
कि हम सावथनको जीवरनका एक अड़ः 
| इस प्रमादक मिठते ही साथक साधनसे अभिन्न होकर 


साध्यप्र विद्दीन हो जाता हैं | 


भोगेच्छाकी निचृत्ति रे 


यह प्राकृतिक नियम है कि जिस मान्यतासे जो इच्छा उत्पन्न 
होती है उसकी पूर्ति होनेपर उसी मान्यताकी सिद्धि होती है, जिस 
मान्यतासे इच्छा उत्पन्न हुई थी | साधनरूप मान्यताके बिना कमी 
भी अहंता साध्यमे व्रिंछीन नहीं हो सकती; इस इश्टिसि साधनरूप 
मान्यतासे भिन्न जो मान्यताएँ है, वे सब त्याज्य है । 

भोगेच्छाओकी निब्ृति न होनेका एकमात्र कारण यही है 
कि हम अपनेको भोक्ता मानते है, जो वास्तत्रमे प्रमाद है | जब हम 
भोक्ता नहीं है, तब भोग हमारी वास्तविक चाह नहीं है । अब विचार 
यह करना हैं कि हम अपनेको भोक्ता कबसे मानते है और क्यो 
मानते है ? इस सम्बन्धमे यह कहना होगा कि उस कालका निर्णय 
कोई नहीं कर सक्रा कि किस कालमे अपनेको भोक्ता खीकार किया 
था और अपनेको भोक्ता क्यों मानते है।इस विपयते केवछ यह संकेत 
क्रिया जा सकता हैं कि वेहामिमानके कारण मानते है | भोगके 
परिणाममे भोगसें अरुचि होती हैं और भोगसे अतीत जीवनकी रुचि 
जाग्रत्‌ होती है । इस आधारपर ही हमे यह मान लेना पड़ता है कि 
भोक्ता होकर रहना हमारा नित्य-जीवन नहीं है | अतः भोगसे अतीत 
जीवनकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होना अनिवार्य हैं । 
« अब विचार यह करना है कि वर्तमान परिस्थितिप्ते हमे ममता 
करनी है अथवा उसक्के द्वारा सावन निर्माण करके साध्यसे अभिन्न 
होना है | शरीर आदि प्रत्येक वस्तु साधन-सामग्री है । उसके प्रति 
ममता न करके उसके द्वारा अपने साध्यक्रो ग्राप्त करना है | साध्य 
वही हो सकता है, जिससे देश-कालक्री दूरी न हो और सावन 
बही हो सकता है, जो विद्यमान रागकी निद्वत्तिमे समर्थ हो | राग- 


ग जांवन-दर्शान 


रहित होते ही अनुरागका उदय खामाविक है और गगरदित होते ष्ट 
अविवेककी निद्नति थी अनिवार्य है। अव्विक निर्देत दोतेडी 
अहंभावरूती अणु खत: गछ जाता है | उसके गढते ही सब प्रकारक 
भेद तथा मिल्नताएँ मिट जाती हैं. और अपने साम्यले अभिन्नता 
हो जाती है | 

परलन्त्रता केवल अखाभाविक इच्छाओकी पूर्तिम दै---खामार्तरिक 
छाल्साकी पूर्तिम नहीं | अखामाव्रिक इच्छाओकी निवृत्ति स्ाभाविक 
वल्साकी पूर्तिकी सामथ्ये प्रदान करती है । अखामाविक इ्च्छाओंकी 
निवृत्ति वर्तमान परिस्थितिके सह॒पयोगम निहित हे | 

हमसे सबसे वडी भूछ यही होती है कि जिसकी प्राप्ति 
वर्तमानम हो सकती है उसके लिये भविष्यकी आशा करते है और 


जिसकी प्राप्ति सम्भव ही नहीं है उसके छिये गतिभीछ रहते हैं 


ह् 
क 


न्‍््म-दरी 


१३ 


परिवर्तनशीछ परिस्थिति किसी भी ग्रकारसे नित्य नहीं रह २, «)गी | 
हाँ, यह अवध्य है कि उसके उपयोगमात्रसे परिस्थितियोंसे असगता 
हो सकती हे | परिस्थितियोकी असंगता हमे उस जीवनकी ओर ले 


च्न्न्क 


जाती है जो अनन्त, नित्य तथा चिन्मय है और उसकी प्राप्ति वर्तमानमे 
ही सम्भव है, मविप्यकी आश्ापर नहीं | 


जो कर सकते है उसके कर डालनेपर जो होना चाहिये वह है 


खत: होने लगता है ओर फिर जो प्राप्य है उसकी प्राप्ति खत: हो 


जाती है | इस इश्सि प्रत्येक साधक साथन-निर्माण तथा साध्यकी 
ग्राप्तिमे सवेदा खतन्त्र हैं । 


४४5०-८2 ७+---..... 


हा) 
व्यक्तिवकी दासता 

संकल्पोकत्तिका क्षोम जबतक सहन होता है और संकल्पोकी 
पूतिका श्रम जबतक सुखद प्रतीत होता है, तबतक निर्विकल्पता 
नहीं आती; क्योकि निर्विक्प होनेका अधिकार उसीको प्राप्त होता 
है जिसे संकल्पकी उत्पत्ति भी सहन न हो और उसीकी पूर्तिके 
श्रममे केवल कर्तव्य-बुद्धि भले ही रहे, पर सुख तथा संतोष न हो । 
कारण कि प्रत्येक संकन्पपूर्तिक अन्तमे प्राणी उसी ख्थितिमे 
आता हैं जिसमे संकल्पकी उत्पत्तिसे पूर्व था | तो फिर संकल्प- 
पूर्तिके श्रमसे क्या छाभ ? हाँ, यह अब्श्य है कि संकल्पपूर्ति जिस 
परिस्थितिको उत्पन्न करती है, वह परिस्थिति भले ही पूर्तिसे पूर्वकी 
परिस्थितिसे मिन्न हो; पर कोई ऐसी परिस्थिति तो हो ही नहीं 
सकती, जिसमे किसी-न-किसी ग्रकारका अभाव तथा अपूर्णता न हो। 
परिस्थितिका वाह्यरूप भले ही उँचा-नीचा प्रतीत हो, किंतु 
बस्तुतः उसके अर्थमे कोई अन्तर नहीं होता; जैसे & को कर 
दिया जाय तो मूल्य कुछ नहीं बढ़ता । इस इश्टिसे संकल्पपूर्तिका 
प्रयास अपनेको बहलानेके अतिरिक्त कुछ अर्थ नहीं रखता । दूसरी 
बात यह है कि जिन संकल्पोको पूरा होना है, वे होकर ही 
रहेंगे । संकल्पपूर्तिकी आशा लेकर तो केवछ हम अपनेहीको 
किसी अग्राप्त परिश्थितिमे आबद्ध करते है अर्थात्‌ परतन्त्रताका 
आवाहन करते है और कुछ नहीं | 

यह सभीको मान्य होगा कि संकल्पकी उत्पत्तिमात्रमे किसी-न- 
किसी प्रकारके अभावका अनुमव और पूर्ति-काछमे उससे अरुचि तथा 
शक्तिहीनता आती है, जो किसीको अभीए नहीं है। केवल 
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संकल्पपूर्तिके क्षणिक सुखकी आसक्ति और म्रद्ृत्तिजन्य क्रियाकी 
छोढुपता ही हमे निर्विकल्प नही होने ठेती | उसका मठ कारण एक- 
मात्र यह है. कि संकल्पनिबृत्तिमे जो शान्ति मिलती हैं, उसके 
महत्तको हम जानते तथा मानते नहीं है | इसी प्रमादसे संकल्प- 
पूर्तिकी ढासतामे आवद्ध रहते है । 

अब विचार यह करना हैं क्रि संकन्पनिवृत्तिम जो शान्ति हैं 
उसका महत्त्व तथा महिमा क्या हैँ तो कहना होगा कि संकल्प- 
निवृत्तिकी शान्ति भोगकी योगमे, पराधीनताकों खाधीनताम और 
जडताको चिन्मयतामे परिवर्तित करनेमे सम है | पर व्यक्तित्वका 
मोह हमे उस शान्तिका आदर नहीं करने ठेता | यद्यपि हमारे 
लक्ष्यकी पूर्ति निर्विकल्पतासे होनेवाली चिरशान्तिमे ही निहित हैं; 
परंतु व्यक्तित्वके मोहने हमे अपने छक्ष्यसे विमुख कर दिया हैं | 
अपने सीमित अस्तिलकों सुरक्षित रखनेका प्रयास ही व्यक्तिव्यका 
मोह है | यह मलीमॉति जान लेना चाहिये कि मोह सद्षैव उसीके 
प्रति होता हैं, जो पस्वितेनशीछ हो | 

हमसे सबसे वड़ी भूछ यह होती है कि जो निरन्तर मिट 
रहा है, उसके पीछे दौडते है और जो नित्य प्राप्त है, उससे विमुख 
रहते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्तिमावको सुरक्षित रखनेके लिये 
परावीनताको खाधीनताके समान ही आदर देते हैं और नित्यग्राप् 
खावीनताका निरादर करते है | यह व्यक्तिबके मोहकी ही महिमा हैं 
कि जडता, परतन्त्रता तथा अनेक प्रकारके अभात्रोंम ही हम जीवन 
मान लेते है, यथपि इनमे जीवन है नहीं केबछ जीवनका भासमात्र हैं 
अथवा यो कहे कि जडता चिन्मयताकी, परतन्त्रता खतन्‍्त्रताकी एवं 


व्यक्तित्वकी दासता श्र 


व्यक्तिभाव अनन्तकी छाल्सामात्र है| यह नियम है कि छाल्सामे सत्ता 
उसीकी होती है जिसकी वह छाल्सा है | इस दृश्सि बड़े-से-बड़े 
व्यक्तित्वका अस्तित्व केबल उस अनन्तके किसी अंशमात्रमे है | 
यथपि व्यक्तिषकी खतन्त्र सत्ता नही है; परंतु मोहचरश सत्ता-जैसी 
प्रतीत होती है | व्यक्तितके मोहने ही हमे संकल्पोमे आबंद्ध कर दिया 
है और निर्विकल्य नहीं होने दिया | निर्विकल्पताके बिना सामथ्यकी 
उपलब्धि सम्मत्र नहीं है और सामथ्यके बिना लछक्ष्यकी प्राप्ति हो 
नहीं सकती | अत: जडतासे अतीत चिन्मय राज्यमे प्रवेश करनेके 
लिये यह अनिवारय हो जाता है कि व्यक्तित॒के मोहको त्याग 
निर्विकल्पता पग्राप्तकर अपनेकों उस चिन्मय घामका अधिकारी बना 
लिया जाय, जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है; परंतु 
व्यक्तिववके मोहको सुरक्षित रखनेके लिये हम क्या-क्या नहीं करते है | 
बाल्यकालमे माँकी गोदकी ममताके आधारपर व्यक्तिभावकों 
सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया और ज्यो-ज्यो शारीरिक तथा बौद्धिक 
विकास होता गया, सखाओ, सखियो एत्र॑ कुटुम्बी जनोके आधारपर 
व्यक्तिखके मोहका पाठन-पोषण किया तथा शिक्षित हो जानेके 
पश्चात्‌ समाजके विमिन्न विभागोके आधारपर व्यक्ति-भावकी सुदृढ़ 
बनाया | इतना ही नहीं, समाजमे स्थान पानेके लिये और समाजपर 
शासन करनेके लिये अपनी अहंताको अनेक मान्यताओमे आबद्ध 
किया | कमी रक्षक, कभी सेवक, कभी न्‍्यायावीश, कभी कलाकार, 
कमी विज्ञानवेत्ता बनकर बड़ी-बडी कठिनाइयोको सहन करनेका 
प्रयास किया और अपने व्यक्तिवको सदाचारी, तपखीके ख्पमे 
जीवित रखा और बडे-बड़े मानपत्र तथा पद प्राप्त किये; किंतु 


पु ः 
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दीनता और अमिमानकी अग्नि ज्यो-की-्यों प्रशल्ति होती, रही। 
यह सब व्यक्तिवके मोहकी महिमा है | 

व्यक्तिष॒का मोह रहते हुए संकन्प-विकल्पका प्रवाह निरन्तर 
चब्ता ही रहेगा, जिससे हम दीन तथा अनाथ ही रहेंगे । दूसरोंकी 
द्शिमि भले ही महान्‌ ग्रतीत होते हो, पर अपनी इश्मि तो अनेक 
प्रकारके अमावोसे आवद्ध ही रहेगे, जो किसीको भी खमावत: 
प्रिय नहीं है | 


अब विचार यह करना है कि क्‍या हम व्यक्तित्रके मोहको 
सुरक्षित रखना चाहते हैं या उसको छोड़कर निर्विकल्पता ग्राप्तकर 
नित्य-योग, नित्य-जीवन एवं अनन्तसे अमिन्न होना चाहते है 
निर्विकल्पता वर्तमान जीवनकी वस्तु है; उसे प्रत्येक परिस्थितिमे ग्राप्त 
किया जा सकता है; क्योकि उसके लिये किसी अन्यकी अपेक्षा 
नहीं है | इसी कारण निर्विकल्पता हमें अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनमे अभिन्न करनेम समर्थ है और व्यक्तिवका मोह केबल 
प्रतन्त्रता, जडवा, उद्धिग्नता आठि विकारोको ही उत्पन्न करता है | 
उसपर भी व्यक्तित्व सबठा सुरक्षित रह नहीं सकता | हम मले ही 
अपनी जबन्तियों मनवाय और स्मारक बनबाये, पर व्यक्तित्वका 
विसेत्र तो होता ही रहेगा; क्योंकि व्यक्तित्का मोह भेद उत्पन्न 
करता है तथा अहंको पुष्ट करता है | 

यद्रि वर्तमान प्रस्ितनशील जीवनको सार्थक करना है तो 
व्यक्तिचके मोहको त्याग निर्विकत्पता प्राप्त करनेके लिये 


कप अथक; 
प्रयत्ष करना चाहिय | 
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परिस्थितियोमे जीवनवबुद्धि प्रमाद है और साधनव॒द्धि वास्तविकता 
है | साथनबुद्धिसे प्रत्येक परिस्थिति हितकर हैं. और जीवनबुद्धिव 
तो प्रत्येक परिस्थिति हमे ढानता तथा अभिमानम ही आबद्ू करता 
है | दीनता और अमिमानर्का अश्नि श्र ब॒लित रहते हुए हम चिरशान्ति 
तथा स्थायी प्रसन्नता मिछ ही नहीं सकता | शान्तिक्र व्िना सामध्यका 
प्राप्ति और प्रसलताके बिना ग्राप्त सामथ्यका संदृपयोग सम्भव हा नहीं 
है | अत: आवश्यक सामर्थ्यकी प्राप्तिके लिये शान्ति और प्राप्त सामर्थ्थक 
सदपयोगके लिये प्रसन्नताका सुरक्षित रखना अनिवार्य हैं | पर वह 
तभी सम्भव होगा, जब हम परिख्ितियोम जीवनवुद्धि उत्पन्न न होने 
दें और प्रत्येक परिस्ितिका साधनवुद्धिसे सदुपयोग करनेके लिये 
प्रयक्षशीझ बने रहें । परिस्थितिका संदुपयोग परिस्वितिसे असंग 
करनेमे और अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न करनेमे समर्थ हैं | 


अब यदि कोई यह कहे कि क्या परिस्थिति नित्य चिन्मय नहीं 
नहीं रखता | हाँ, यह अवश्य हैं कि हमारी आन्तरिक मॉग नित्य 


चिन्मम जीवनकी ही हैं | उसकी पृर्तिके लिये चाहे हमे उस 
जीवनसे अभिन्न होना हो अथवा वह जीवन हमारेम अब॒तरित हो; 


पर इन दोनों बातोंके छिये परिस्थितिसे तो असंग होना ही होगा, 
क्योंकि परिस्थितिमे असग बिना हुए जडतामे जो हमारा तादात््य हो 
गया हैं, वह निदृत्त नहीं हो सकता और न कामका ही नाश हों सकता 
हैं | कामका नाश बिना हुए न तो रामसे अभिन्नता हो सकती हे, 

रामसे योग ही हा सकता हैं और न रामका प्रेम ही मिल सकता हे | 


परिस्थितियोका सद॒पयोग श्ष 


अब विचार यह करना है कि यदि कोई रामकी सत्ता ही खीकार 
न करे तो भी यह तो मानना ही होगा कि कामकी अपूर्णता किसीको 
अमीट नहीं है | कामसे रहित जीवनकी माँग खाभाविक माँग है । 
उसी माँगकोी रामकी छाछ्साके नामसे आस्तिकोने, नित्यजीवनके 
नामसे तल्लज्ञोने और चिरशान्ति तथा दु'खकी निश्वत्तिके नामसे 
भीतिकवादियोने कहा | 


हमे तो सभी वादोका आदर करते हुए अपनी समस्या हल 
करनी है | समस्या सभी वादोमे एक है और मान्यताएँ अनेक है | 
हमे मान्यतामे जीवनबुद्धि नही रखनी है, अपितु साधनबुद्धि रखनी है| 
साधनबुद्धिसे सभी मान्यताएँ आदरणीय है | 


अब यदि कोई यह कहे कि सभी साधनपद्धतियाँ मान्यताएँ 
है तो फिर सिद्धान्त क्या है ? तो कहना होगा कि सिद्धान्त एक है, 
अनेक नहीं और उसका वर्णन नही हो सकता; ग्रत्युत प्राप्ति हो सकती 
है | कारण कि वर्णन करनेकी सामर्थ्य सीमित है और सिद्धान्त 
असीम है । मान्यताका जन्म ब्यक्तिकी रुचि तथा योग्यताके आधारपर 
निर्भर है | सर्वाशमे दो व्यक्तियोकी भी योग्यता तथा रुचि समान 
नहीं होती | इस इशिसि साधनपद्धतिमे भेद होनेपर भी सिद्धान्तमे 
कोई भेद नहीं है; क्योकि सभीकी वास्तविक मॉग एक है, अनेक 
नहीं | उस वास्तविक मॉगका पता छगानेके लिये ही हमे प्राप्त- 
परिस्थितिका सढ॒पयोग करना है, उपभोग नहीं | परिस्थितिका उपभोग 
तो हमे कामके जालमे ही आबद्ध करता है, जिससे मुक्त होना 
परम आवश्यक है । यचपि प्रत्येक परिस्थिति उस अनन्तके प्रकाशसे ही 


१६ जी बन-दशन 


प्रकाशित है अथवा यो कहो कि उसीकी अभिव्यक्ति हं, परंतु 
परितनशीर तथा सीमित होनेके कारण उससे अतीतकी ओर 
गतिशील होना आवश्यक है | उसके लिये हम उस अनन्तहींक्र 
नाते ऊपरसे क्रियाशील तथा भीतरसे चिरशान्त रहना है | क्रियाशीलता 
हमे विद्यमान रागसे रहित वनायेगी ओर झान्ति नवीन राग उत्न्न न 
होने देगी | रागरहित होते ही हम बड़ी ही खुगमतापूवक अपने 
लक्ष्यसे अभिन्न हो जायँगे, यह निर्विवाद सिद्ध है |, 


अब यह विचार करना है कि रागरहित होनेके लिये हमे 
परिस्ितिका सद॒पयोग किस भावसे, किस ग्रकारसे और क्रिस उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये करना चाहिये, तो कहना होगा कि सर्बहितकारी तया सर्वात्म- 
भाव ही वास्तविक भाव है, विरक्ति तथा उदारतापूर्वक कार्य करनेका 
ढंग ही वास्तविक ढंग हैं और उस अनन्तसे अभिन्न होनेका उद्देश्यही 
वास्तविक उद्देश्य हैं| यदि परिस्थितिका सदुपयोग करनेमे उद्ारता 
तथा विरक्ति नहीं अपनायी गयी तो सर्त्रहितकारी भाव खार्थभावमे, 
सर्वात्ममाव देहमावम ओर अनन्त नित्य चिन्मय जीयनक्का उद्देश्य 
भोगग्राप्तिमि बदछ जायगा, जो वास्तविक उद्देश्य नहीं है | इस प्रकार 
परिस्थितिका सदुपयोग न हो सकेगा, अपितु परिस्थितिका उपभोग 
होने लगेगा, जो रागका हेतु है| अत. परिस्थितिका सदुपयोग करनेके 
लिये जब विरक्ति तथा उदारताकों अपना लेना अनिवार्य होगा; तभी 
अनन्तसे अभिन्न होनेके उद्चच्यकी पूर्ति हो सकेगी | 


परिस्थितिक्ना उपभोग हमें कर्तेतके अभिमानमें आवद्धकर कममे 
प्रवृत्त करता हैं आर सुख-दुः:खरूपी फ 


ल्को 


को प्राप्त कराता है | जिस 


परिस्थितियोंका सदुफ्योग १७ 


प्रकार बीज, वृक्ष और फलमे जातीय एकता तथा गुणोकी मिन्नता है 
उसी ग्रकार कर्ता, कर्म तथा फछमे जातीय एकता और गुणोकी भिन्नता 
है; परंतु परिस्थितिका सदुपयोग कर्ताकों साधक, कर्मको साधन 
तथा फलको साध्यके रूपमे अथज्ना ग्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पदके रूपमे 
अथत्रा जिज्ञासु, जिज्ञासा तथा ततज्ञानके रूपने अथवा सेवक, सेत्रा 


चर 


और सेव्यके रूपमे बदल देता है । 


जिस प्रकार कर्ता, कर्म और फलमे जातीय एकता है, उसी 
प्रकार साथक, सावन और खाध्यते; प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पदमे; 
जिज्ञासु, जिज्ञासा और तक्तज्ञानमे तथा सेवक, सेवा और सेब्यमे भी 
जातीय एकता है | अतएव हमे अपनेको साधक, प्रेमी, जिज्ञासु और 
सेबक मानकर ही परिस्थितिका सदुपयोग करना चाहिये । साधक 
साधन होकर, प्रेमी ग्रेम होकर, सेवक सेवा होकर और जिज्ञासु जिज्ञासा 
होकर अपने-अपने लक्ष्यसे अमिन्न होते है | साध्य, ग्रेमास्पद, तत्ततज्ञान 
और सेव्य किसी एकहीके नाम है; क्योकि सत्‌मे कल्पनामेद 
भले ही हो, पर जातीय तथा खरूपका भेद नहीं होता । 


जब हमारी वास्तविक चाह परिस्थितियोसे अतीतके जीवनकी 
है, तब हमे परिस्थितियोका उपभोग न करके उनका सदुपयोग करनेके 
लिये सतत प्रयत्नशीर रहना चाहिये | तमी हम अपने उद्देश्यकी 
पूर्ति करनेमे समर्थ हो सकेंगे । परिस्थितियोके सदुपयोगमे किसी 
प्रकारकी भी असमर्थता तथा परतन्त्रता नहीं है । ग्राप्तका सदुपयोग 
ही परिस्थितिका सदुपयोग है । 
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व्याक्तलक महिके नदू। 
जीवनके अध्ययनमे हमे यह स्पष्ट विदित होता हैं कि 
व्यक्तिलके मोहने ही हमे अपने वास्तविक टक्ष्यससे अभिन्न नहीं होने 
दिया, कारण कि व्यक्तिबका मोह हमे सीमित और पसि्वितेनशील 

जीवनम आवद्ध करता हैं | 

यद्यपि विवेकदशिसे किसी भी व्यक्तिषका कोई खतनन्‍त्र 


अस्तित्व नही है, परंतु प्रमादवश व्यक्तित्का अस्तित्व प्रतीत होता 


है । उस प्रतीतिव सद्भाव होनेसे ही मोहकी उत्पत्ति होती है, जो 
अनेक विकार उत्पन्न करनेस समर्थ है । 


व्यक्तित्वके मोहकी निशृत्ति १९, 


यह नियम है कि जिसका खतनत्र अस्तित्व नही होता, उसीसे 
संयोग और मोह होता है एवं जिसका खतन्‍्त्र अस्तित्र होता है, 
उससे नित्य-योग तथा ग्रेम होता है | संयोग और मोह कामनाओमे 
आबड्र कर भेद उत्यन्न करते है एवं नित्य-योग तथा ग्रेम-कामनाओका 
अन्त कर अभिन्नता प्रदान करते है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता 
हैँ कि व्यक्तित्॒के मोहने ही हमे अनन्तसे विमुखता तथा मिन्नता 
प्रदान की है । 


यह सभीको मान्य होगा कि मिन्रतासे भेदकी उत्पत्ति होती 
हैं ओर भेदसे हिंसा, भय आदि दोप उत्पन्न होते है | भयभीत 
होकर ही प्राणी दूसरोको भय ढेनेमे प्रवृत्त होता है और हिंसक बन 
जाता है| जब कि खभावतः सभीको अपनी रक्षा अमीष्ट है 
अर्थात्‌ अपने ग्रति कोई भी हिसा नहीं चाहता, तब फिर हिसाका 
जीवनमे स्थान ही कहाँ है ? पर व्यक्तिवकी ठासता हमे हिसक बना 
देती है, जिससे हम परम ग्रेमसे वश्चित हो जाते है | वास्तवमे परम 
प्रेम ही जीवन है | अतः यह निव्विवाद सिद्ध है कि व्यक्तिबका 
मोह ही जीवनसे मृत्युकी ओर ले जाता है, जो किसीको भी अभीष्ट 
नही है | 

यद्यपि खरूपसे भेद-जैसी कोई वस्तु है ही नही, पर व्यक्तित्व- 
के मोहके कारण अनेक भेद ग्रतीत होते है | भेदसे सीमित प्यार 
और सीमित प्पारसे अनेक प्रकारके संघर्ष होने छगते है, जो 
विनाशके मूल है | इसके अतिरिक्त यदि हम विचार करे तो यह 
जान पड़ता है कि ग्राप्त वस्तु आदिसे ममता और अग्राप्त वस्तुओंकी 


जे जीवन-दर्शव 


इच्छा उन करनेमे भी व्यक्तिबका मोह ही कारण हैं । प्राप्त 
वस्तुओंकी ममता हमे हानिसे तथा प्राप्त व्यक्तियोंकी ममता हमें 
वियोगके भयसे मुक्त नहीं होने ढेती और अग्राप्त वस्तुओं और 
व्यक्तियोंकी इच्छा हमे व्यर्थ चिन्तनसे रहित नहीं होने देती | 
वियोग तथा हानिका मय छोम तथा मोहमे आबद्ध करता हैं और 
व्यर्थ चिन्तन हमे अचिन्त नहीं होने देता एवं न साथक चिन्तन 
ही उत्मन्न होने ठेता है | अचिन्त हुए बिना निर्विकपता नहीं 
आ सकती और निर्विकल्पताके विना चिरशान्ति तथा नित्ययोगक्री 
उपलब्धि नहीं हो सकती । चिरशान्तिके बिना आवश्यक सामथ्यका 
विकास नहीं होता | सामर्थ्यके बिना जो करना चाहिये उसे कर 
नहीं पाते | कर्तव्यपरायणताके बिना जो मिलना चाहिये वह मिल 
नहीं पाता अथौत्‌ छक्ष्यकी प्राप्ति नहीं हो पाती । 


कर्तव्यपरायणता वर्तमान जीवरनकी वस्तु हैं, परंतु प्राप्त वस्तु 
आदिकी ममता तथा अग्राप्त वस्तु आदिका चिन्तन हमे कर्तव्यनिष् 
नहीं होने ठेते । प्राप्त वस्तुओका सदुपयोग और व्यक्तियोंकी सेवा 
अभीष्ठ है, उनके साथ ममता नहीं । प्राप्त वस्तुओके सट॒पयोगसे 
निर्शभताका जन्म होता है और अग्राप्त वस्तुओके चिन्तनके त्यागसे 
निर्मिता पुष्ट होती है | निर्दोमता आ जानेपर दर्िता खत: मिट 
जाती है और फिर वस्तुओकी दासता शेष नहीं रहती । वस्तुओंकी 
दासतासे मुक्त होते ही व्यक्तियोकी सेवा करनेका मात्र खत, जाग्रत्‌ 
है 
और 
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हता हैं। व्यक्तियोकी सेवा हमे मोहरहित वनानेमे समर्थ 
निर्माहता आ जानेपर ग्रेमरूमी सूर्य खतः उदय होता है 


व्यक्तित्वके मोहकी निवृत्ति २१ 


भेदरूपी अन्यकारकों खाकर अभिन्नता प्रदान करता है, जो वास्तविक 
जीत्रन है | 

वास्तत्रिक जीवन चर्तमानकी वस्तु है, भविष्यकी नहीं; अतः 
हमे जीवनके अध्ययनके द्वारा व्यक्तित्वके मोहसे रहित होनेके लिये 
वर्तमानमे ही सतत ग्रयत्नशील होना चाहिये | यह तभी सम्मव हो 
सकता है, जब विवेकपूवक व्यक्तित्के मोहको त्यागकर निर्लेमिता, 
निर्मोहता प्राप्त करे अथवा निर्लेमिता-निर्मोहतापूर्वक व्यक्तिल्रके मोह- 
का अन्त करे | यह अपने-अपने योग्यतानुसार जिसे जैसा सुगम 
प्रतीत हो, उसे उसीके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये | साधन- 
परायणता प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता तथा रुचिके अनुरूप ही सम्भव है। 

मान्यताका खतन्‍त्र अस्तित्व खीकार करना ही व्यक्तिखके मोह- 
को जन्म देता है | यद्यपि साधनरूप मान्यता कर्तव्यपरायणता 
प्रदान करती है और कर्तव्यपरायणता विद्यमान रागको खाकर राग- 
रहित करनेमे समर्थ होती है, परंतु वह तब सम्मव है, जब हम 
मान्यताका खतन्त्र अस्तित्व खीकार न करे | केवल साधन-बुद्धिसे 
जब जिस मान्यताकी आवश्यकता हो उसे अपनाये ओर उससे अतीत 
होकर व्यक्तित्रके मोहसे रहित हो जायें | व्यक्तितके मोहसे रहित 
होते ही निर्वासना आ जायगी, वासनाओका अन्त होते ही मनमे 
निर्विकल्पता, बुद्धिमे समता, हृदयमे निर्भयता और चित्तमे प्रसनता 
खत' आ जाती है | मनकी निर्विकल्पता तथा बुद्धिकी समता सब 
प्रकारके इन्द्रोका अन्त करनेमे समर्थ है | इन्द्दोका अन्त होते ही 
निःसदेहता तथा परम ग्रेमकी ग्राप्ति होती है, जो सभीकों अभीष्ट है । 
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(७) 
हमारी वास्तविक आवश्यकता 


वर्तमान पसिर्तनशील जीवनमे प्रथम प्रश्न यही हैँ कि हमारी 
वास्तविक आवश्यकता क्या हैं ? जिस प्रकार पश्रिक अपने निर्दिष्ट 
स्थानको विना माने अयवा विना जाने मार्गका निर्णय नहीं कर 
सकता और न निश्चिन्ततापूर्वक चछ ही सकता हैं, उसी प्रकार हम 
अपनी आबव्श्यकताकोी विना जाने अथवा बिना माने उसकी पूर्तिके 
लिये न तो निःसंदेहतापूवक साधनका निर्माण ही कर सकते है 
और न निर्णीत साधनका अनुसरण ही कर सकते है | अतः साधन- 


परायण होनेके लिये अपने साध्यका जानना अथवा मानना अनिवाय॑ 
हो जाता है | 


यह नियम हैं कि जो जिस स्थितिमे आबद्ध होता है, वह 
उसीके अनुरूप अपनी चाहकों जानता अथवा मानता है | परिविर्तन- 
शीछ स्थितिसे उप्पन्न द्ोनेवाली चाह वास्तविक आवध्यकता नही हो 
सकती; क्योंकि स्थिति बदछनेसे चाह वदछ जायगी और चाह 
वठलनेसे उसकी पूर्तिका साधन थी बदल 
निर्णय होनेपर ही साथनका निर्णय हो 
होनेपर ही साथनपरायणता सम्मव 


जायगा | आवश्यकताका 
सकेगा | सीघनका निर्णय 
| होगी | अत: वास्तवमे हमारी 
आन: हा यदता हे: हर के 

उस्यकता हैं क्या: इसका निणय वर्तमानमे ही करना होगा | उसके 
दियि ञ पृ बतमान रे शाका न्च 202 ञ्त्य न्त्‌ बे 

लिये अपनी वर्तमान दशाका अध्ययन अआत्य- आवश्यक है | रुचि, 
योग्यता और आवच्य 


'पकनाका ज्ञान ही वर्तमान दशाका अध्ययन है | 
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व्यक्तितके अमिमानमे आबद्ध प्राणी अग्राप्त परिस्थितियोंका ही आवाहन 
करता रहता है और उसीको अपनी आवश्यकता मान लेता है । 
यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति सतत पर्िर्तनशील है; परंतु व्यक्तित्वका 
मोह हमे परिस्थितियोंकी दासतासे मुक्त नही होने देता | परिस्थितियो- 
की दासता वियोग, ह्वानि तथा अपमान आदिका भय उत्पन्न करती 
है | यह सभीको मान्य होगा कि भय किसीको भी खमावसे प्रिय 
नही है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी वास्तविक 
आवश्यकता सभी परिस्थितियोसे अतीतकी है । परिस्थितियोंसे अतीत 
जीवन ही हमारा जीवन है। उसीमे प्रवेश करनेके लिये योग्यता, 
सामथ्य तथा रुचिके अनुरूप साधन-निर्माण करना है | आवश्यकता- 
के ज्ञानकी इढ़ता साधन-निर्माणमे समर्थ हैं और साधनपरायणता 
आवश्यकता-पूर्तिका हेतु है | इस इश्टिसे साधननिर्माण और साधन- 
परायणता वर्तमान जीवनकी वस्तु है | इस समस्याको भविष्यपर 
छोड़ना प्रमादके सिवा और कुछ नहीं है । प्रमादका साधनयुक्त 
जीवनमे कोई स्थान ही नहीं है | 


प्रमादके रहते हुए व्यक्ति्का मोह सुरक्षित रहता है और 
व्यक्तित्॒का महत्त्व बढाने तथा उप्तको विभु बनानेके लिये हम अपने- 
को खावलम्बन, सदाचार तथा परोपकार आदि सद्णोके अभिमानोमे 
बाँध लेते है। यद्यपि समाजमे इन गुणोका बडा आदर है; परंतु 
गुणोंका अभिमान व्यक्तिखके मोहको ही पुष्ठ करता है | खाबल्म्बी 
होनेके लिये सदाचार तथा शिक्षा अपेक्षित है और व्यक्तिब्रको 
व्रिसु बनानेके लिये परोपकारी होना आवश्यक है | व्यक्तिवका मोह 
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रहते हुए हमारा खावढम्बन भी परावलम्बन ही हैं । जैसे हम 
बिहत्ताका उपयोग करनेके लिये व्रिद्यार्थयोका और सामर्थ्यका 
उपयोग करनेके लिये असमर्थोका आश्रय लेते हैं तथा उसके परिणाम- 
में जो आदर, प्यार और वस्तुएँ मिछती है, उन्हे ही अपना जीवन 
मान छेते है । इस प्रकार हम ऊपरसे खाबढम्बी और भीतरमे 
परतन्त्र ही बने रहते है | उस परतन्त्रताकी सुद्ढ श्ृद्नछाको 
तोड़नेके लिये हमे सदृगुणोके रहते हुए भी उनके अभिमानसे मुक्त 
होना ही पड़ेगा, तभी हम निर्दोपतापू्वक वास्तविक खाधीनता प्राप्त 
कर सकेंगे, जो हमारी आवश्यकता है । आवश्यकता-पूर्तिके लिये 
अनिवार्य हो जाता है कि जिन इच्छाओने उसे ढक छिया है, उनका 
अन्त कर दिया जाय | कोई भी इच्छा आवइ्यकताकों मिटा नहीं 
पाती; क्योंकि आवश्यकता उसकी है. जिससे जातीय तथा खरूप- 
की एकता है और इच्छा उसकी है. जिससे केवल मानी हुई एकता 
है | जिस प्रकार वादल्लोका समूह सूर्यको मिठा नहीं पाता, अपितु 
नेत्र ओर सूर्यके वीच एक प्रतिवन्धमात्र ही सिद्ध होता है, उसी 
प्रकार इच्छाओका समूह आवश्यकताको मिंठा नहीं पाता, केबल 
उसकी पूर्तिमे प्रतिवन्धमात्र ही सिद्ध होता है। जिस प्रकार सूर्य 
वादलेके समूहको छिन्न-मिन्न कर अपनेको प्रकाशित करनेमे समर्थ 
है, उसी प्रकार आवश्यकताकी जागृति इच्छाओंके समहको निदृत्त 
करनेमे समर्थ है | अतः आबब्यकताकी जागृति ही इच्छाओके अन्त 
करनेका मुख्य साथन है । 
.. आवशइ्यकताके ज्ञानको सबछ तथा स्थायी बनानेके लिये हमे 
वतमानका सदुपयोग और जिनसे हमारी जातीय एवं खरूपकी एकता 
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है उनसे नित्य-सम्बन्ध खीकार करना पड़ेगा, जो नित्य-योग तथा 
नित-नव प्यार प्राप्त करानेमे समर्थ है | नित्ययोगसे चिरशान्ति और 
शान्तिसे आवश्यक सामथ्य खतः ग्राप्त होती है । 
नित्य-सम्बन्ध खीकार करनेके लिये हमे माने हुए सम्बन्धका 

त्याग करना होगा | अब विचार यह करना है कि हमारा माना 
हुआ सम्बन्ध किससे है ? अपनेको देह मान लेनेपर हमारा सम्बन्ध 
वस्तु, अवस्था, व्यक्ति आदिसे हो जाता है | वस्तुओकी दासता छोम 
और व्यक्तियोकी दासता मोह एवं अवस्थाकी तड्भ॒ंपता जडता उत्पन्न 
करती है | छोम, मोह तथा जडतामे आवद्ध प्राणी परिस्थितियोका 
दास बन जाता है | अपनेको देह मान लेने अथवा देहको अपना 
मान लेनेसे परिस्थितियोकी दासता उत्पन्न होती है । परिस्थितियोकी 
दासता देहभावकों पुट्ठ करती है | यदि विवेकपूर्वक देहमावका 
त्याग कर दिया जाय तो बड़ी ही सुगमतापूवंक माना हुआ "मै 

और माना हुआ 'मेरा? मिट जाता है, जिसके मिठते ही असगता- 

पूर्वक्क नित्य-योग खत: प्राप्त होता है, उसपे माना हुआ सम्बन्ध 

सदाके डिये मिंट जाता है। फिर शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, 

बुद्धि आदि सभीसे अपनी मिन्नताका अनुभव हो जाता है | तब 

वस्तु, व्यक्ति आदिकी कामनाएँ मिट जाती है | उनके मिठते ही 

वास्तव्रिक आकश्यकता जाग्रत्‌ होती है, जो अपनी पूर्तिमि आप 

समर्थ है । 

वास्तविक आवश्यकरताकी पूर्तिसे पूत्र हम संसारकों चाहते है, 
पर ससार हमे नहीं चाहता और आवश्यकताकी पूर्ति होनेपर संसार 
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हमें चाहता है, किंतु हम संसारकों नहीं चाहते | यह बात भा तथा- 

तक कही जा सकती है जबतक सबोशमे व्यक्तिलका मोह गल नहीं 

जाता | व्यक्तिल्का मोह गछ जानेपर तो यह पता ही नहीं चलता 

कि संसार हमे चाहता हैं या हम संसारको नहीं चाहते है अथवा 

यो कहो कि हम ओर संसारका भेटे मिट जाता है | फिर अपने 

पास मन, तुद्धि आदि भी नहीं रहते; वे सब उस अनन्तसे 
भिन्न हो जाते है जिसके किसी अंशमात्रम समस्त विश्व है । 


वास्तविक आवश्यकताकी पूर्तिक लिये हमें सर्वप्रथम ग्राप्- 
वस्तु, योग्यता आदिका सदब्यय करना होगा और उसके बदलेमे 
मान, बड़ाई आदिको खींकार न करना होगा । कारण कि सम्रहका 
सद्त्यय विद्यमान रागकी निव्ृत्तिका हेतु है और उसके बदले: 
कुछ न लेनेसे नवीन रागकी उत्पत्ति न होंगी। वर्तमान रागकी 
निवृत्ति तथा नवीन रागकी उत्पत्ति न होनेपर बड़ी ही सुगमता- 
पूवंक हमारा उस जीवनमें प्रवेश हो जायगा, जो ठिव्य, चिन्मय 
एवं नित्य हैं | 


प्राप्त वस्तु, योग्यता आदिको अपना मान लेना इमानदारी 
नहीं है; क्योंकि जिस किसीको जो कुछ मिला हैं, वह उस अनन्त- 
की देन है | अब यदि कोई यह कहे कि हमें जो कुछ मित्ण 
तो हमारे ही कर्मोका फल हैं तो यह कहना होगा कि 


आरमभम कम आपने किस सामर्थ्यके द्वारा किया ? तब विवश 


होकर यह मानना ही पड़ेगा कि जो कुछ मित्ण हैं, बह किसीकी 
देन है | कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नही है | यह अवद्य है कि 
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प्रातका उपयोग करनेम व्यक्तिगत अधिकार हैं और उसमे ममता 
करना मूल हैं । मिले हुए अधिकारका उपयोग साधन है और 
उसपर खत स्थापित करना असाधन है | 


अब विचार यह करना हैं कि उस अनन्तकी ओरसे जो कुछ 
मिछा है उसका सदपफ्योग क्‍या है ? तो कहना होगा कि प्राप्त 
बलसे निर्वञोके अधिकारकी रक्षा और प्राप्त विविकसे अविवेक- 
की निबृत्ति करना अथवा अपने कर्तव्य और दूसरोके अधिकारका 
ज्ञान ही मिले हुए बल और विवेकका सदुपयोग हैं । 

बलका दरुपयोग और विविकका अनादर सभी दर्षोका खंड 
है, जिसका साधनयुक्त जीवनमे कोई स्थान नहीं है | बलके 
सदपयोगसे बछका अमिमान गछ जाता है. और निबंाका सत्रा हीं 
जाती है | अभिमान गछते ही सभी दोप खतः मिट जार्ते है । 
विवेकके आदरसे दीनता मिंट जाती है. और कर्तव्यनिष्ठताकी 
सामर्थ्य प्राप्त होती है | दीनता और अमिमान मिट जानेपर अहं- 
रूपी अगु टूट जाता है और फिर अनन्तसे अमिन्नता ब्रा होती 
है, जो वास्तविक आवश्यकता है । 

विवेक और प्रीतिसे ही वास्तविक आवश्यकतावों एूतिं हा 
सकती है, अन्य किसी प्रकारसे नहीं । विविक और प्रीति श्रम नहीं 


न्‍ 
चक 


है, अपितु खामाबिक विमूतियों है; जो उस अनन्तकी अहंउुता 
कृपासे मिली है | हम उनकी दी हुई विभूतिते ही उन्हें तराप्त कः 
सकते है | वे हमसे देश-काछूकी दूरीपर नहीं है। उन्होंने हमारा 
त्याग नहीं किया है; हमी उनसे विमुख हुए है। उस विमुखताकों 
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मिटानेके छिये ही उन्होंने हम प्रीति और विवेक ग्रदान किया है | 
विवेकमें अखाभात्रिक चाहकी निद्ृत्ति और प्रीतिमे खामात्रिक 
आकयकताकी पूर्ति खतः हो जाती हैं | अत: जीवनम अमफल्ताके 
लिये कोई स्थान ही नहीं है | 
हमारे जीवनमे जो श्रम दिखायी ठेता हैं, वह तो केबल 
अखाभाविक चाहकी प्रदृत्तियोम है, ख्ाभात्रिक आवब्यकताकी पृर्तिप 
नहीं | यह नियम है कि “अ्रद्ृत्ति निवृत्तिमें बिलीन होती है, पूर्तिमे 
नहीं |? इस इश्टिसि अखामात्रिक चाहकी पूर्ति सम्भव नहीं हैं | उसे 
तो निवृत्त ही करना होंगा | अखाभाविक चाहकी निवृत्तिमें ही 
खाभाविक आवश्यकताकी पूर्तिकी सामर्थ्य निहित हैं। अखाभाविक 
चाहकी निवृत्तिम विवेक अपेक्षित हैं, श्रम नहीं | कारण कि 
अखामाविक चाहकी उत्पत्ति अविवेकसिद्ध हैं| जब विवेकरूपी 
सूर्य अशिवेकरूपी अन्धकारको खा लेता हैं, तव अखाभाविक चाह मिट 
जाती है | जिसके मिटते ही प्रीति खत: उदय होती है, जो ग्रीतमसे 


अभिन्न कर ठेती हैं| हमारा प्रीतम हमसे दृर नहीं है, हमींमे 
छिपा है | उसे उत्यमन नहीं करना है, अपितु उसकी खोज करना 
हैं | खोज बर्तमान जीवनकी वस्तु है, भविष्यकी नहीं | अपने 
खोये 


गये हुए प्रीतमकों कही बाहर नहीं ढूँढ़ना है, प्रत्युत अपनेहीमे 
अपनेदीद्वारा उन्हें पाना है, कारण कि वे अपनेहीमे अन्तर्निहित 


है | अतः अखाभात्रिक चाहके मिठानेमे और खाभात्रिक आवश्यकता- 
की पूर्तिम प्रत्येक साधक सर्वदा खतन्त्र है | 
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(2) 
मान्यता, विधान ओर जीवनकी एकता 

हमारे सभी प्रश्नोके मूलभे एक ही बात है कि हम अपने 
अस्तिषको किस रूपमे खीकार करते है । अपने अस्तिलरको 
लीकार करनेमे तो किसीको कोई आपत्ति ही नहीं है; पर उसका 
त्रास्तविक अर्थ क्या है, इसे तो कोई बिरले ही जान पाते है । हमारी 
सभी मान्यताएँ हमे अस्तिखके खरूपमे भासती है | यद्यपि हम एक 
है और मान्यताएँ अनेक; परंतु एक काल्मे एक ही मान्यताका प्रभाव 
तथा सद्भाव प्रतीत होता है | हाँ, यह अकश्य है कि मान्यताका 
परिवर्तन बड़ी ही तीत्र गतिसे होता है | जेसे---जो व्यक्ति अपने 
माता-पिताके सामने पुत्र है, वही पुत्रके सामने पिता है और वही 
पत्नीके लिये पति है और बहिनके लिये भाई है | इतना ही नही, 
पड़ोसियोके लिये पड़ोसी, नगरके लिये नागरिक, देशके लिये देशवासी 
और समाजके लिये एक सदस्य भी है| पर ये सभी मान्यताएँ 
केवछ अपनेको देह मान लेनेपर ही निर्भर है | इतनेहीमे 
मान्यताएँ समाप्त नही हो जातीं | मत, सम्प्रदाय, दल, विचारधारा 
आदिके अनुरूप भी मान्यताएँ प्रकाशित होती है | 

जो मान्यताएँ साथ्नरूप है, वे कर्तव्यका पाठ पढ़ाती है और 
जो मान्यताएँ असाधनरूप है, वे हमे दोषी बनाती है। साधन- 
रूप मान्यताएँ वे है, जो विद्यमान रागकी निद्ृत्तिमे और दूसरोके 
अधिकआरफी पूर्तिति समर्थ है और असावनहूप मान्यताएँ वे है, जो 
रागकी बइद्धिमे और दूसरोके अहितमे हेतु है । असाधनरूप 


३० जीवन-दर्शन 


मान्यताओंका त्याग अनिवार्य हैं और साथनरूप मान्यताओके 
अनुरूप साथनपरायण होकर रागरहित होना आकद्यक हैं तथा 
रागरहित होकर वास्तविक अस्तिल्लसे अभिन्न होना है | अर्थात्‌ 
मान्यताओंसे अतीतके जीवनमे प्रवेश करना है | 

यह समीकोा मान्य होगा कि व्यक्तिम किसी-न-किसी ग्रकारका 
राग विद्यमान हैं ही, जिसकी निवृत्ति अनिवार्य हैं | यह हम भले 
ही न जाने कि रागका आरम्म कबसे हुआ, पर रागरहित होनेकी 
रुचि अकर्य है | इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि रागसे हनारी 
जातीय एवं खरूपकी एकता नहीं है; क्योंकि राग रहते हुए हम 
जडता एवं परतन्त्रता आदि दोपोम आबद्ध रहते है, जो खभावसे 
प्रिय नहीं है | विद्यमान रागकी निद्धत्तिके लिये ही हमे वस्तु, अवस्था 
८वं परिस्थिति मिढ्ी है | अतः रागनिवत्तिके छिये ही प्राप्त 
परिस्थितिका सदुपयोग करना है | परिस्थितिकों जीवन मानकर 
उससे तदरूप नहीं रहना है | परिखितिके सदुपयोगके छिये ही 
हम उन ख्ीकृतियोकों अपनाना हैं जो साथनरूप है | सावनरूप 
खीकृतित वीजरूपने कर्तव्यका विधान निहित हैं । उसकी 
जानकारीके छिये हमे अपने जाने हुए असत्‌ तथा 


दोपका त्याग 
करना हैं, जिसके करते ही साधनरूप मान्यताके अनुसार कर्तव्य- 


फायगता खत: प्राप्त हो जायगी, जिससे जगत और जगत्‌-पतिके 
अविकारकी रक्षा होगी तथा राग अनुराग और भोग योगमे खत, 
बदल जायगा | 

अत यह विचार करना हैं कि जगत्‌ और जगत्‌-पतिका क्या 


अधिकार है ? यह नियम है कि जो किसी एकका अधिकार 


मास्यता, धिध्यान ओर ! एकता ३१ 


होता हैं, ब्ही किसी दूसरेका कर्तव्य होता हैं | अत: जगत और 
जगत-पतिका अधिकार ही अपना कनेब्य हैं | जगतसे प्राप्त संग्रहका 
सद्व्यय ही जगत॒का अधिकार हैं | इस इश्टिसे गरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि वस्तुओंद्वारा हम जगतकी सेवा करनी है | ज्ञान-विज्ञान तथा 
कलछाओके रूप जो भी सीन्दय प्राप्त ह उसके द्वारा भी जगतके 
अविकारकी रक्षा करनी है | पर उसके बढलेमे जगतूसे कुछ लेना 
नहीं है | इतना ही नहीं, यदि विना ही माँगे जगतसे कुछ मिले 
उसे भी जगतह्लीको वापस कर देना है, नहीं तो नवीन राग 
उत्पन्न हो जायगा, जो अवननिका मूल हैं । 

अब यह विचार करना है कि जगद्मति हमसे क्‍या आशा 
करते है ? उनका हमपर क्या अधिकार है ? जिनके अंशमात्रमे 
समस्त जगत विद्यमान है उन्हे किसी वस्तु आठिकी तो अपेक्षा हो 
ही नहीं सकती | जिनके अनन्त सौन्दर्यसे सभीकों सौन्दर्य मिल्य हो 
उन्हे किसी परिवर्तनशीक सौन्दर्यकी आवश्यकता हो ही नहीं 
सकती । जिनकी सत्तासे ही समीको सत्ता मिली हो उन्हे किसी 
अस्तित्वकी तो अपेक्षा है ही नहीं | तो फिर हम उन्हे क्‍या दे 
सकते है ? केबछ यही दे सकते है क्रि हम सदैव तेरे है और 
तुम सदेव मेरे हो | अर्थात्‌ उनसे नित्य सम्बन्ध खीवार करना ही 
उनके अधिकारकी रक्षा है | 

जगतके अधिकार जगत्‌को दे डाल्नेपर हम जगतसे मुक्त हो 

जाते है ओर जगत्पतिके अविकारकी रक्षा करते ही हम उनसे 
अमिन्न हो जाते है | अथवा यों कहो कि उनका ग्रेम प्राप्त हो जाता है | 


डे 


) जीवल-दशेन 


सावनरूप मान्यता और उसके विवानके अनुरूप जीवन हम 
मान्यतासे अतीत करनेमे समर्थ है | इतना ही नहीं, मान्यताके 
अनरूप जीवन होनेपर जीवन मान्यताका चित्र बन जाता हैं; जर्स 
क्षमाशीलका जीवन क्षमाका प्रतीक वनकर क्षमाके प्रकाशनमे समर्थ 
होता हैं | अब कोई यदि यह कहे कि ऐसा तो सम्भव नहीं हैं 
ते कहना होगा कि क्रोध आनेपर क्या क्रोवका परिचय क्रोधीके 
जीवनरूप चित्रसे नहीं होता ? हमने अपने जीवनमे क्षमा, करुणा; 
ग्रेम, त्याग आदिका चित्र न देखा हो पर क्रोध, कठोरता, मोह 
आदिका चित्र तो अनेक वार देखा ही है | जब दोपोका प्रकाशन 
हमारे जीवनरूपी चित्रोसे हो सकता है, तब क्या दिव्य गुर्णोका 
प्रकाशन जीवनरूपी चित्रोसे नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है । 
अत: साधनरूप मान्यता, उसके विधान और जीवनकी अनुरूपताका 
प्रकाशन हमारे जीवनरूप चित्रसे अवश्य होना चाहिये। सच 
तो यह हैं कि जीवनरूपी चित्रकी तो कौन कहे काष्ट, पत्थर 
आदिकी ग्रतिमाएँ देखकर भी दिव्य गुणोका प्रकाशन होने 
वागता हैं | इतना ही नहीं, जिन-जिन स्थानोपर महापुरुषोने निव्रास 
किया हैं अथबा बिचरे है उन स्थानोका प्रभाव भी उनके जीवनका 


दर्शन कराता हैं | आज जो हमारी साधनम्दप मान्यता हमारे 


जीव्रनस प्रदशित नहीं होती, उसका एकमात्र कारण मान्यता- 
विवान आर जीवनम भिन्नता ही है, ओर कुछ नहीं यह नियम है कि 
सावनरूप जीवनसे सावनका और असावनरूप जीवनसे असाधनका 
प्रचार खत, होता हैं | यद्यपि असावनरूप मान्यताओको कोई भी 
अपनी ओरसे थापित नहीं करता कि मे चोर हूँ, घोखा ठेना जानता 


मान्यता, विधाम ओर जीवनकी एकता ३३ 


हूं, मिध्यावादी हैँ इत्यादि, परंतु जीवनके द्वारा उन दोपोका प्रचार 
खत: होने लगता हैं । अर्थात्‌ बुराइयोंकी कहीं पाठशाला नहीं खोली 
जाती। प्रचार तो सदाचार आदि दिव्य गुण्णोका ही किया जाता है, परंतु 
दोपोंका प्रचार खतः होने छुगता है; इसका एकमात्र कारण हमारा 
साथनरहित जीवन ही है | हमारे मत, सम्प्रढाय, विचारधारा आदिका 
विरोध सिद्धान्तछूपसे नहीं होता, अपितु हमारा दोपयुक्त जीवन ही 
हमारे सिद्धान्तोंका विरोत्र करानेमे हेतु है | हम अपने सिद्धान्तोंकी 
महिमा वर्णन करके उनका ग्रचार चाहते है; पर वास्तविक प्रचार तो 
उन सिद्धान्तोंका होगा, जिनका चित्र हमारे जीवनमे दिखायी देता है। 
अथात्‌ दोपयुक्त जीवनसे दोष और निर्दोष जीवनसे निद्दोपता 
खत, फैलेगी, यह निर्विवाद सिद्ध है। साधनरूप सभी मान्यताएँ 
हमे निर्दोष बनानेमे समर्थ है और निर्दोपता आ जानेपर तत्तजिज्ञासा 
तथा प्रियकी छालसा खत: जाग्रत्‌ होगी, यह नियम है| तख- 
जिज्ञसा तखसे और प्रियछाल्सा प्रियले अमिन्न करनेमे समर्थ 
है | हम अशुभ संकल्पोके त्याग एवं शुभ संकल्पोकी पूर्तिपूवक 
निर्विवल्पता, जिज्ञसा तथा प्रियलाल्साको जाग्रत करनेमे समर्थ है | 
प्रियछालसा और जिज्ञासाकी पूर्तिका सम्बन्ध हमारे वर्तमान जीवन- 
से है | शुभ संकल्पोकी पूर्तिके लिये भले ही कार अपेक्षित हो 
पर अशुद्ध संकल्पोका त्याग और जिज्ञासा तथा छालसाकी पूर्तिका 
सम्बन्ध तो हमारे वर्तमान जीवनसे ही है | अतः: यह स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है कि अशुद्ध संकल्पोके त्यागमे और तच्लजिज्ञासाकी पूर्ति 
एवं प्रेमकी ग्राधिमे प्रत्येक साधक सर्वदा खाघीन है। 
कक 
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(६ श) 
झ श्र हा दे क्रो 0 
आशा ओर निराशा फिसक 
वर्तमान जीवनका अध्ययन करनेपर यह त्रिदित होता है कि 
जिस परित्र्तनशील जीवनसे हमे निराश होना चाहिये उसकी हम 
'आशा करते है । अर्थात्‌ व्यक्तिबके मोहको सुरक्षित रखना चाहत 
है और अनन्त नित्य जीवनसे निराश होकर उसमे विमुख रहते है। 
अत: जिससे निराश होना चाहिये उसकी आगा करना और जिसका 
नित-नव-आशा रहनी चाहिये उससे निराण होना हमारा अपना ह। 
बनाया छुआ दोष है | इस दोषके कारण जो बतमानमे प्राप्त हो 


जे 


सकता हैं उसके लिये हम भविष्यकी आगा करते ६ अथबा उसमे 
निराश होते हे और जो निरन्तर हमसे दूर हो रहा हैं उसको .बनाय 
'रखनेके लिये हम वर्तमानमे ही सतत प्रयत्नमीष रहते है अथग्रा 
उसकी नित-तव आशा रखते हैँ | पस्िरतनशीर जीवरनकी आशा 
केबठ मोह तथा आसक्ति ही प्रदान करती है, और कुछ नहीं | क्या 
आसक्ति तथा मोहसे हम चिरशान्ति एवं स्थायी प्रसन्नता पा सकते 
है * कदापि नहीं | इस इश्िसि मोह तथा आसक्तिका जीवनमें कोई 
स्थान ही नहीं है । 

जिसकी आशा नहीं करनी 


आशा और निराशा किसकी ? शेण 


चाहिये उससे निराश होना होगा । परिवर्तनशीछ अनित्य जीवनकी 
निराशा अनन्त नित्य जीवनकी आशा जाग्रत्‌ करती है। ज्यो-ज्यों 
हम वतंमान अनित्य जीवनसे निराश होते जाते है त्यो-त्यों हमे 
जीवनहीमे मृत्युका अनुभव होता जाता है | ज्यो-ज्यो जीवनहीमे 
मृत्युका अनुमव होता जाता है त्यो-त्यों अनन्त नित्य जीवनकी 
नित-नव आशा सबर तथा स्थायी होती जाती है | जिस काहूमें 
अनित्य जीवनसे पूर्णतया निराश हो जाते है उसी काछमे हम सब 
ओरसे बिमुख होकर अपनेहीमे अनन्त नित्य जीवनका अनुभव कर 
अमर हो जाते है | इस इश्टसि हमे मृत्युसे अमरत्वकी ओर गतिशील 
करनेम अनित्य जीवनसे निराशा और नित्य-जीवनकी नित नव आशा 
ही समय है | 

हमे वर्तमान जीवनका निरीक्षण करते हुए इस बातपर विशेष 
ध्यान देना हैं कि जो अवस्था मूतकालमे थी, वह अब नहीं है और 
जो दशा वर्तमानमे हैं, वह भविष्यमे न रहेगी, यह जानते हुए भी 
ग्राप्त परिस्थितिको बनाये रखनेका प्रयास और अगप्राप्त परिस्थितिकी 
चाह करना क्या निरथर्थक नहीं है ? यह समीको मान्य होगा कि 
निरर्थक ग्रयासमे केवल प्राप्त सामथध्यंका अपव्यय ही होगा | यह 
नियम है कि सामर्थ्यका अपव्यय ही असमर्थताका हेतु है | अतः 
सामर्थ्यका सदुपयोग करनेके लिये हमे निरर्थक प्रयाससे सर्बदा 
बचना चाहिये और सार्थक ग्रयासके लिये तत्पर रहना चाहिये । 
सार्थक प्रयास क्‍या है ? अनित्य जीवनसे निराश होकर अनन्त- 
नित्य जीवनको वर्तमानमे प्राप्त करनेका उद्योग ही सार्थक ग्रयास 
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है | यद्यपि अनित्य जीवनकी आशाम कोई वाम नहीं और उससे 
निराश होनेमे कोई हानि नहीं, परंतु हम प्रमादवआ निराद् होनेसे 
भयमीत हो जाते है और आशा करनेमे सुखका खन्त देखने छगते 
है, जिसकी पूर्ति कभी सम्भव नहीं हैं | 

यह प्रश्न हमे वर्तमानमे हल करना हैं कि अनित्यमे निराश 
क्यों नहीं हो पाते और नित्यको प्राप्त क्यो नहीं कर पाते ? इसका 
एकमात्र कारण है प्राप्त विविकका अनादर; क्योंक्रि अनित्यक्री आशा 
और अनन्त नित्यसे निराशा अविवेकसिद्ध है| यद्यपि अनित्य सर्वदा 
उस अनन्त नित्यमे ही निवास करता हैं, फिर भी उसकी आओ 
साथकको नित्यसे बिमुख रखती है | अयबा यो कहों कि अनित्य 
जीवन नित्य जीवनकी ही छाछसा है, और कुछ नहीं | यह नियम हैं 
कि वाछ्साम सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह होती हैं 
इछ्टिसि नित्य जीवनकी छालछसा अनित्यक्रो खाकर अनन्त नित्यसे 
अमिन्न करनेमे समर्थ हैं | नित्य अनित्यका प्रकाशक €, नाशक 
नहीं और नित्यकी जिज्ञासा अनित्यको खाकर नित्यसे अभिन्न कर 
सकती हैं | इस च्शिसे नित्यकी जिन्नासा नित्यसे भी अधिक महच्ल॒की 
वस्तु हैं, पर उसकी जागृति तभी सम्भव होगी जब हमे जिससे निराश 
होना चाहिये उसकी आशा न करें और जिसकी आशा करनी 
चाहिये उससे निराश नहों। ऐसा करते ही हम वर्तमानमे ही 
छुगमतापूवंक अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न हो सकते है 
और पख्िर्तनशील जीवनका भी सद॒पयोग कर सकते है । 


तर 
हद 
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( १० ) 
करनेका होनेमें परिवर्तन 

जीवनके निरीक्षणसे हमे यह ग्रकाश मिलता है कि करनेकी 
रुचिमे ही जीनेकी आशा तथा पानेका छालच निहित है और जीने- 
की आशामे ही मृत्युका भय विद्यमान है, जो किसीको अभीश नहीं 
है | मृत्युके भयसे रहित होनेके लिये जीनेकी आशाका त्याग और 
जीनेकी आशाके त्यागके लिये अग्राप्तके छाल्चका त्याग और अप्राप्तके 
टाल्चके त्यागके लिये प्राप्तका सदुपयोग अनिवार्य है। ग्राप्तके 
सदुपयोगसे ही करनेकी रुचिका अन्त होगा। करनेकी रुचिका 
अन्त होनेपर ही कर्ता कमंके फलसे मुक्त होकर अपने अभीशट 
लक्ष्य---अमरत्वको प्राप्त कर सकता है, जो वर्तमान जीवनकी 
वस्तु है । 

अब विचार यह करना है कि करनेकी रुचिका कारण क्या 
है ? तो कहना होगा कि देहामिमान ही एकमात्र करनेकी रुचिका 
हेतु है, जो अविवेकसिद्ध है | प्राप्त विवेकके अनादरका ही दूसरा 
नाम अविवेक है | इसके अतिरिक्त अविवेककी कोई खतन्‍त्र सत्ता 
नही है | अत: विवेकका आदर करते ही अविवेक तथा उसका 
कार्य देहामिमान खत: गल जायगा । देहामिमानके गलते ही करनेकी 
रुचि सदाके लिये मिट जायगी | करनेकी रुचिका अन्त होते ही 
जो होना चाहिये वह खत: होने लगेगा, जो वास्तवमे साधन-तत्त है । 

करने और होनेमे अन्तर केवल यही है कि करना श्रमसाध्य 
है, सीमित है और उसका परिवर्तन अनिवार्य है। होना खाभाविक 
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है, असीम है और नित्य है| करनेका परिणाम भोग, गे तथा 
मृत्यु है और होनेका परिणाम योग तथा शाश्रत जीवन हैं | करनेके 
अन्तमे अरुचि तथा नीरसता खामाबिक है और होनेम वित-नव 
उत्कण्ठा तथा सरसता है | करनेमे अभिमानकी बृद्धि और होनेम 
निरभिमानता खतःसिद्ध है । करना मृत्युकी ओर और होना 
अमरकी ओर ले जाता है। करना जडतामे आवद्ध करता हैं 
और होना चिन्मय जीवनमे प्रवेश कराता है | करनेमे खार्थभात्रकी 
वृद्धि होती है और होनेमे सेवाभाव सहज ही आ जाता है | करनेमे 
मोह तथा क्रोध और होनेमे प्रेम और क्षमा खतःसिद्ध है, कारण 
कि समस्त दिव्य गुणोका विकास होनेमे है, करनेमे नहीं। करनेकी 
रुचिका अन्त होते ही होनेके साम्राज्यमे प्रवेश होता है | 

अब विचार यह करना है कि करनेकी रुचिका अन्त कैसे 
हो ? करनेकी रुचिका अन्त करनेके लिये हमे यह जानना होगा 
कि करनेका उपयोग क्‍या है ? करनेका उपयोग है विद्यमान रागकी 
निवृत्ति तथा दूसरोंके अधिकारकी रक्षा | अथवा यो कहो कि करनेकी 
रुचिका अन्त दूसरोंके अधिकारकी रक्षा और अपने अधिकारके 
त्यागमे निहित है | कारण कि दूसरोंके अधिकारकी रक्षासे विध्मान 
रागकी निद्ृत्ति होगी और अपने अधिकारके त्यागसे नवीन रागकी 
उत्पत्ति न होगी | रागरहित होते ही करना होनेमे बदल जायगा, 
जो वास्तविक साधन है। 


अब इस समस्याको हल करना है कि दूसरोके अधिकारकी 
रक्षा एवं अपने अधिकारका त्याग किस विचारसे, किस भावसे और 
किस प्रकारसे करना चाहिये ? हमें किसीसे कुछ भी छेना नही है, 


करनेका होनेमे परिवरतंत ३९, 
इस विचारसे तो अपने अधिकारका त्याग हो सकता है| कारण कि 
लेनेकी भावना नवीन राग तथा अधिकार-छालसामें आबद्ध करती 
हैं, जो असाबन हैं । अधिकार-लाल्साका त्याग होते ही प्रत्येक 
प्रवृत्ति निर्मोहता एवं निरूमितापूर्वक प्रभुके नाते, विश्वके नाते, 
अथवा सर्वात्ममावसे खतः होने लगती है| जिसके होनेसे कर्ता 
अपने अभी भावमे विलीन हो जाता है; क्योकि प्रवृत्ति जिस भावसे 
आरम्म होती है कर्ता प्रवृत्तिके अन्तमे उसी भावमे त्रिलीन होता है । 
उपयुक्त तीनों भाव रसरूप है और लक्ष्यसे अमिन्न करनेमे समर्थ है। 
अतः हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति कार्यकृशछता, भावकी पवित्रता तथा 
लक्ष्यपर इष्टि रखकर ही होनी चाहिये, तभी सहज-निद्ृत्ति एवं 
रागरहित जीवन प्राप्त होगा | रागरहित होते ही कामनाओका अन्त 
एव निःसंदेहता तथा ग्रेमकी प्राप्ति होगी, जो वास्तविक जीवन है | 

वे सभी प्रचृत्तियाँ त्याज्य है, जिनमे सभीका हित, प्रभुकी 
प्रसनता एवं स्वोत्ममाव निहित न हो | समीके हिंतमे अपना हित 
और प्रभुकी प्रसन्नतामे ही अपनी प्रसनलता खतःसिद्ध है| अतः 
अपने हित और अपनी ग्रसनताके लिये सभीका हित और प्रभुकी 
प्रसन्नता ही मुख्य साधन है | 

भीतिकवादकी पराकाष्ठा सर्वहितकारी सद्भावमे, अध्यात्मवादकी 
पराकाष्ठा सर्वात्ममभावमे और विश्वासकी पराकाए्ठा प्रभुकी प्रसन्नतामे 
निहित है | इन समीकी एकतामे ही वास्तविक जीवन है | उसकी 
प्राप्ति होनेपर ही करनेकी रुचि, पानेका छाठच, जीनेकी आशा 
और मृत्युका भय नहीं रहता । 





(११) 
गुणोंके अभिमानका त्याग 


बर्तमान जीवनका निरीक्षण करनेपर यह्द स्पष्ट त्रिद्ित होता है 

कि अनित्य जीवनसे निराशा ही हमे नित्य-जीवनसे अभिन्न कर 
सकती है | दो ग्रकारके प्राणी ही अनित्य जीवनसे निराश होते हैं | 
एक तो वे जिन्होंने कर्तव्यनिष्ठ होकर सभीके अधिकारोक्री रक्षा की है 
और अपने अधिकारोका त्याग किया हैं | ऐसे महापुरुषोक्ों अनित्य 
जीवन अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता | दूसरे वे निबे प्राणी, जो 
अनित्य जीवनसे निराश होते है, जिन्हे ससारने ठुकरा विया हैं 
अर्थात्‌ जिनमे कोई ऐसा गुण नही रह गया है जिसकी आवश्यकता 
संसारकों हो | इन दोनों ग्राणियोमे अन्तर केबछ इतना होता हैं कि 
बेचारा निर्वछ प्राणी संसारकी आशा करता है पर संसार उसे स्थान 
नहीं देता और कत्तंब्यनिष्ठ ग्राणीकी संसार आशा करता है पर वह 
ससारकी अपनी पूर्तिका हेतु नहीं मानता । जिस प्रकार छायाके 
पीछे ठोड़नेवाछा छायाकों नहीं पकड पाता और जो छायासे तरिमुख 
हो जाता हैं उसे भी छाया नहीं पकड पाती, उसी प्रकार संसारको 

चाहनेवाला भी संसारकों नहीं पकड़ पाता और जो संसारसे वरिमुख 

हो जाता है उसे संसार भी नहीं पकड पाता है | खरूपसे दोनों ही 

संसारसे अछ्ग है पर एककी चाहमे संसार है और दूसरेकी ससारकों 

चाह है | यदिं बेचारा पतित ग्राणी भी यह जानकर कि संसार तो 

मुझे अपना ही नहीं सकता, संसारसे निराश हो जाय और जीवनही- 

में मृद्युका अनुभव कर डाले तो वह भी उस अनन्तपर निर्भर होकर 
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ससारसे विमुख हो सकता है | संसारसे बिमुख होते ही वह भी 
उसी स्थितिमे आ जाता हैं. जिस स्थितिमें बड़े-से-बड़ा महापुरुष 
आता है | अथवा यो कहो कि उसे भी संसारकी चाह नहीं रहती | 
संसारकी चाहसे रहित होते ही पतित और पवित्र, तुच्छ और महान, 
निबठ और सबलर सब्र समान हो जाते है । 

जो गुणोक्रा अभिमानी है, परदोषदर्शी है, वह कमी भी अनित्य 
जीवनसे निराश नहीं हो सकता | कारण कि गुणोका अभिमान 
देहामिमानको गलने नहीं देता है ओर परदोषदर्शन गुणोंके अभिमान- 
को पुष्ट करता रहता है । इस दृष्टिसे यह निर्विबाद सिद्ध हो जाता है 
कि पश्चाचाप करनेवाल पतित अनित्य जीवनसे निराण हो सकता है, 
पर गुणोका अमिमानी और परदोपदर्शी कभी अनित्य जीवनसे निराश 
नहीं हो सकता | यह नियम है कि अनित्य जीवनसे निराश होते 
ही नित्य जीवनकी उत्कट छाल्सा जाग्रत्‌ होती है, जो नित्य जीवनसे 
अभिन्न करनेगे समर्थ है | कारण कि अनन्त नित्यजीवनकी उत्कट 
छाल्सा अनित्य जीवनकी इच्छाओंकों खा लेती है । जिस प्रकार 
ओषधि रोगकों खाकर खय॑ आरोग्यतासे अमिन्न हो जाती है, उसी 
प्रकार अनन्त नित्य जीवनकी उत्कट छालसा भोगेच्छाओको खाकर 
अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अमिन्न हो जाती है | 

अनित्य जीवनसे निराश हो जाना तथा अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनसे नित्य-सम्बन्ध खीकार करना ही ग्राणीका परम पुरुषार्थ है, 
जिसके करनेमे कोई भी परतन्त्र नही है; क्योकि सम्बन्ध तोंडने और 
जोड़नेकी खाधीनता समीको प्राप्त है | किसी बस्तुके ग्राप्त होनेपर 
भी उससे सम्बन्ध तोड़ा जा सकता है और किसीकी अग्राप्तिमि भी 
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सम्बन्ब जोड़ा जा सकता हैं। सम्बन्ध तोड़नेमे विघुखता और सम्बन्ध 
जोड़नेमे सम्मुखता अपेक्षित है. । यह नियम हैं. कि किंसीका विमुग्बता 
किसीकी सम्मुखताम खत बदल जाती हैं | अतः सम्बन्ध तो इनेम॑ 
ही सम्बन्ध जोड़नेकी सामथ्य निहित हैं | आतत्य जीवनसे निराश 
होते ही किसी प्रकारका राग-हरप्त शेप नहीं रहता । शगद्भपरहित 
होते ही त्याग और ग्रेम खतः आ जाता है | त्यागसे चिरदशान्ति तथा 
अमर जीवन और प्रेमसे अगाथ अनन्तरसत खत. प्राप्त होता हैं | 
निर्दोपता वो ही अवस्थाओंम प्राप्त हो सकती ह---प्रात्त वल्का 
सदपयोग तथा विविकका आदर करनेपर अथवा निवेछ हाकर निभर 
होनेपर । निवल वही है जो कुछ नहीं कर सकता । जो कुछ नहीं 
कर सकता उससे कोई बुराई भी नहीं हो सकती; क्योंकि बुराई 
करनेके लिये भी बल अपेक्षित है।इस इंश्िसि बछका दुरुपयोग 
तथा विवेकका अनादर करना ही दोपका हेतु है, निर्वेखता नहीं । 
इतना ही नहीं, अपनी निर्बेखठताका परिचय ही अनन्तक्री महिमापर 
विश्वास करानेम समर्थ होता है। इस इष्टिसे अपनी निर्बेछताका ज्ञान 
ही विकासका हेतु है। गुणोंका अमिमान उन्हीं प्राणियोमे निवास 
करता है. जो निर्वछ होनेपर भी अपनेको निरवेछ नहीं मानते है. तथा 
किसी आशिक गुण एवं परदोषदर्शनके आधारपर अपनेको गुणोके 
अभिमानमें आवद्ध रखते है. | यद्यपि गुणोंका अभिमान सभी दोषोंकी 
भूमि है, परंतु गुणोका अमिमानी इस रहस्वको जान नहीं पाता है | 
पर-दोषदर्शन करते हुए गुणोंका अमिमान गल नहीं सकता | 
अब यदि कोई यह कहे कि दोषीको दोषी क्यों न माना जाय तो 
कहना होगा कि वेचारा दोषी दोष-काल्मे ही तो दोषी है, उसके 


गुणोके अभिमाचका त्याग ४३ 


पश्चात वह दोषी कैसे हो सकता है | प्राकृतिक नियमके अनुसार तो यदि 
किये हुए दोपको न दुहराये तो बड़ेसे बड़ा दोषी भी निर्दोष है; क्योकि 
वर्तमानकी निर्दोपता ही वास्तविक निर्दोषिता है; भूतकालके आधारपर 
तो कोई भी निर्दोष प्विद्ध नहीं हो सकता | मानव-कोटिका कोई 
भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जन्मसिद्ध निर्दोप हो | सभी दोषोका 
मूल एकमात्र राग हैं और जन्मका हेतु भी राग है । इससे यह स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है कि किसीको जन्मसिद्ध निर्दोष मानना सम्भव नहीं 
है | निर्दोषता तो साधनयुक्त जीवनका फल है | साधनका सम्बन्ध 
वर्तमानसे है, भूतकालसे नहीं । जिसे हमने दोषी माना है, वह यदि 
साधनद्वारा निर्दोष हो गया है तो क्‍या उस निर्दोषीकों ढोपी मानना 
हमारा महान्‌ दोष नहीं है 

अपने दोपके सम्बन्धमे तो स्पष्ट ज्ञान सभीको हैं, पर दूसरोके 
दोपके सम्बन्धमे किसी भी व्यक्तिको पूरा ज्ञान नही हो सकता; क्योकि 
दोष प्राय: किसीके सामने तो किये नहीं जाते, दूसरोसे सुनकर तथा 
अनुमानसे ही किसीको दोपी मान लिया जाता है । छुनी हुई, देखी 
हुई और अनुमान की हुई बातमें तथा वास्तविकतामे बडा अन्तर 
होता है। जैसा सुनते है वैसा ही सत्य है, इसमे तो सदेह है ही, 
पर कभी-कभी तो जैसा देखनेमे आता है वह भी यथार्थ नही होता | 
तो फिर किसीकी कोई वात सुनकर उसे वास्तवमे दोषी मान लेना 
कहॉतक न्यायसंगत है ? 

सच तो यह है कि परदोपदर्शनका जीवनमे कोई स्थान ही नही 
है | इतना ही नहीं, बड़ेसे बड़ा दोषी निर्दोष हो सकता है, परंतु 
परदोषदर्शीका निर्दोष होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है | 
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कारण कि वेचारे दोषीके जीवनमे तो अनेक प्रकारके भय, अनादर 
तथा कठिनाइयाँ आती है, जिनमे दुखी होकर दोपी दोपका त्याग कर 
सकता है; किंतु परदोपदर्शकि जीवनमे तो कोई कठिनाई नहीं आती, 
क्लेब्रल मिथ्यामिमानकी ही वृद्धि होती रूती है, जो सभी दोपोका हेतु 
है | इस इंटिसे परहोषदर्शन दोपकी अपेक्षा भी महान्‌ दोप है । 
परदोपदर्शनकी माँति अपने किये हुए दोपोका चिन्तन करते 
रहना और उनका त्याग न करना भी महान्‌ दोष ही है | निर्दोष 
होनेंके टिये वर्तमानमे ही ग्रयत्नशीछ होना हैं | वह तभी सम्भव हैं 
जब हम मूतकालके दोपोका चिन्तन न करे, अपितु उनका त्याग करके 
जीवनमे निर्दोषिताकी स्थापना करें | अब यदि कोई यह कहे कि हम 
किये हुए दोपोके त्यागम और निर्दोपताकी स्थापनामें अपनेको असमर्थ 
पाते है तो कहना होगा कि असमर्थताकी वेदना किसी समर्थपर निर्भर 
होनेकी सामथ्य प्रदान करती है| अथवा खत: आवश्यक गक्तिका 
विकास करती है, क्योंक्ति वतेमानकी वेंढना ही मजिष्यकी सत्ता होती 
है | इस इश्टिसे हमे निर्दोष होनेसे निराश नहीं होना चाहिये। कारण 
कि निर्दोपतासे हमारी जातीय तथा खरूपकी एकता है और दोपोंसे 
केबछ मानी हुई एकता है; क्योकि दोप आते-जाते रहते है, स्थायीरूपपे 
रहते | दोपके न दुह्दरानेपर सभी निर्दोष होते है | दोषोंकी 
दोषोंके दुह्रनेपर निमर हैं | यदि दोपोक्रो न दुहराया जाय तो 
सभी दोष खत. मिट जाते हद | अनित्य जीवनसे निराश होनेपर 
दोपोके न दुहरानेकी सामथ्य खत: आ जाती है; अत: हमे वर्तमानमे 
ही अनित्य जीवनसे निशुश हों जाना चाहिये | 
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अनित्य जीवनसे निराशा 

अनित्य जीवनकओी निराशाक्रे समानन तो कोई विवेक है, न 
कोई त्याग हैं, न कोई ग्रायश्रित्त है और न कोई तप है | कारण 
कि अनित्य जीवनसे निराश होते ही स्थूछ, सूक्ष्म और कारण तीनों 
अरीरोंसे खत: सम्बन्ध-विच्छेदा हो जाता है, जिसके होते ही जीवन- 
दीमे मृत्युका अनुभत्र और अमरलकी ग्रात्ति हो जाती है। जिस 
प्रकार मृत्युका ठण्ड पानेबाले व्यक्तिकों किसी अन्य अपराधका फल 
नहीं भोगना पड़ता, उसी ग्रकार अनित्य जीव्रनसे निराश होनेवाले 
साधककी किसी भी कर्मका फू नहीं भोगना पड़ता | कारण कि 
कर्मके संस्कार जिस भूमिमे विद्यमान रहते है, वह भूमि ही सदाके 
लिये मिट जाती हैं । जिस प्रकार थूमिरहित बीज उत्पन्न नही होता 
उसी प्रकार अहं-भावरूपी भूमिके बिवा कर्म-संस्कार फलित नहीं 
होते । अतः यह नि्विवाद सिद्ध हो जाता है कि अनित्य 
जीवनसे निराश होना ही महान साधन है, जो सभी निर्बलताओको 
खाकर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न करनेमे समर्थ हैं | 

सभी साधनोका समावेश अनित्य जीवनकी निराशामे निहित 
है; क्योंकि किसी भी साधनका जो फल हो सकता है, वह तो 
होता ही है; पर अनित्य जीवनकी निराशासे जो फल होता है, वह 
किसी अन्य सावनसे नहीं हो सकता । जेसे तथसे शक्ति और पुण्यसे 
उत्कृष्ट भोगोकी प्राप्ति हो सकती है, पर न तो अमरत्व मिल सकता 
है, न परम प्रेम ग्रात्त हो सकता है और न चिरशान्ति तथा स्थायी 
प्रसन्नता हीं मिठ सकती है, जो अनित्य जीवनसे निराश होनेपर 
खत: प्राप्त होती है । 

अब यदि कोई यह कहे कि अनित्य जीवनसे निराश होनेपर 
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हमारा भौतिक जीवन छिल्न-मिन्न हैं| जायगा तो कडला हांगा कि 
ऐसी बात नहीं हैं | अनित्य जीवनसे निराण होनेपर नित्य जीवन 
प्राप्ति तो हो ही जाती हैं, पर अनित्य जीवनम भी सीन्‍्दर्य आ जाता 
है। कारण कि नित्य जीवनका प्रकाश अनित्य जीवनकी खत; सुन्दर बना 
ता हैं | अर्थात्‌ उसमे ठिव्य गुणोका ग्रादु्भाव होने लगता हे | 
अब यह प्रश्न उत्तन होता हैं कि अनित्य जीव्रनम निराण 
होनेके लिये हम क्या करना चाहिये ? इसका समाधान यहीं है 
सकता हैं कि जब हम निज विवेकके द्वारा क्षणमइ्गर दरीरले निराण 
है| जाते हैं, तव समस्त अनित्य जीवनसे निराण होनेकी सामथ्य खत 
आ जाती हैं | कारण कि शरीरका अविश्वास दरीरसे अतीतके जीवन- 
पर विश्वास करानेमे समर्थ है | अनित्य जीवनकी निराशा खार्थभावको 
खाकर ब्िश्वग्रेम, देहामिमानकोी खाकर अपनेम ही संतुष्ट होनेकी 
सामर्थ्य तथा अहं और ममको मिठाकर ग्रमु-प्रेम प्रदान करती हैं | 
इस इश्टिसे अनित्य जीवनकी निराशामे ही जीवनकी पृर्णता निहित है | 
अवित्य जीवनकी निराशाका अर्थ अनित्य जीवनसे घृणा करना 
नहीं हैं, अपितु त्यागे हुए मछकी भाँति उसमे बिमुख होना है | 
जिस प्रकार त्यागा हुआ मछ खाद बनकर खाद्य पदार्थोकों उत्पन्न 
करनेमे समर्थ हैं, उसी प्रकार अनित्य जीवनकी निराशा समस्त विश्वकी 
सेवा वनकर उसे हरा-भरा वनानेम समर्थ हैं और वह सावकको अमर 
भी कर देती हैं। अनित्य जीवनकी निराशा वतमानमें सम्बन्ध रखती 
है | उसके ढिये भविष्यकी आशा करना भूल है| निज विवेकका 
दर करनपर अनित्य जीवनसे निराश होनेकी सामर्थ्य खत: आ 


जाती हैं | अत, हमे अनित्य जीवनसे निराश होकर वतमानमे ही 
जीवनकी पृणंता प्राप्त कर लेनी चाहिये | 
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कामना-निवृत्ति 

जीवनका निरीक्षण करनेपर जीव्रनके दो भाग दिखायी देते है । 
एक तो वह जिसे हम कामना-पूर्तिके नामसे कहते है, जिसके लिये 
गरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि तथा अनेको बाह्य वस्तुऔंकी 
अपेक्षा होती हैं और दूसरा वह जिसे हम जिन्नासापूर्ति तथा प्रेम- 
प्राप्तिद नामसे कहते हैं। उसकी पूर्तिके लिये बाह्य वस्तुओकी 
तो कौन कहे अरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदिकी भी अपेक्षा 
नहीं होती; क्योकि सभी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोसे विमुख 
होनेपर ही जिज्ञासाकी पूर्ति तथा ग्रेमकी प्राप्ति हो सकती है । 

अब त्रिचार यह करना है कि कया हम कामना-पूर्तिके जीवन- 
को चाहते है अथवा जिज्ञासापूर्ति एवं पग्रेम-प्रातिकि जीवनको 
अथवा दोनोको चाहते है | इसका निर्णय करनेके लिये हमे दोनों 
प्रकारके जीवनके खरूपका अध्ययन करना होगा । कामनापूर्तिके 
जीवनमे प्रवृत्ति है, परंतु ग्राप्ति कुछ नहीं | कारण कि अनेक बार 
कामनाओकी पूर्ति होनेपर भी अभावका अभाव नहीं होता, अपितु 
जडता, परतन्त्रता एवं शक्तिहीनतामे ही आबद्ध होना पडता है, जो 
खमावसे ही प्रिय नही हैं | इतना ही नहीं, कामनापूर्तिका 
जीवन ही हमें जन्म और मृत्युकी ओर गतिशील करता है। 
कामनापूर्तिके जीवनमे श्रम है विश्राम नहीं, गति है स्थिरता नहीं, 
भोग है योग नहीं, अशान्ति है चिरशान्ति नहीं और जिज्ञासापूर्ति 
एवं प्रेम-प्रापिकि जीवनमे नित्य योग है, चिरशान्ति है, अमरत्य है 
और अगाध अनन्त रस है, जो सभीकों खभावसे ही प्रिय है | 
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अब यदि कोई कहे कि हम दोनो प्रकारका जावन चादत 
तो कहना होगा कि यदि कामनापूर्ति मी कामना-निद्रत्तिक लय हा 
अपेक्षित है, कामनापूर्तिके सुख-मोगके लिये नहीं तो जीवनके दोनो 
भागोका समावेश एक ही जीवनम हो जाता हैं; परंतु यद्द तभी 
सम्मब हो सकता हैं, जब कामनापूतिक्री सुख>्लेल्पताका स्याग कर 
दिया जाय और कामना-निवृत्तिके लिये ही कामनापूर्तिका उम्बोग 
किया जाय । 


अब यह प्रइन उत्पन्न होता हैं कि क्‍या जिज्ञासापूर्ति तथा 
प्रेम-प्रात्तितः जीवन हम साधारण व्यक्तियोंकीं सु्य है ? 


व्स 
समस्यापर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता हे क्लि जिसकी 


छाल्सा किसी प्रकार मिटायी नही जा सकती, उसकी पूर्ति अनिवार्य है | 
कामनाओकी निदृत्ति हो सकती हैं, पर निस्संदेहता तथा ग्रेम-प्राप्तिकी 
छाल्सा मिठायी नहीं जा सकनी अथांत निष्रत्त नही हो सकती 
अतः उसकी पूति अनिवाय॑ हैं। इसलिये ऐस जीवनसे हम निराझ 
नहीं होना चाहिये | अर्थात्‌ हम समीक्रों प्रेमकी ग्राप्ति तथा हमारी 
जिन्नासाकी पूर्ति हो सकती है | कारण कि कामनाओंकी निशृत्तिम 
जिन्नासाकी पूर्ति और जिज्ञासाकी पूर्तिमे प्रेमकी प्राप्ति निहित है | 
कामनाओककी उत्पत्ति अविवेकसिद्ध हैं, इसलिये वह विवेक- 
पूर्वक मिठायी जा सक्रती है | पर्लन्त्रता तो केवछ कामनापर्निमे 
निश्रत्तिम नहीं; क्योंकि कामनापूर्तिक लिये परिस्थितिविशेषकी 


अपेक्षा होती हैं, जो सबके लिये सर्वदा सम्भत्र नहीं हैं | इसी 


कारण कोई भी व्यक्ति यह नहीं वाह सकता कि हमारी सभी 


कामना-निदवृत्ति ४९, 


कामनाएँ पूरी हो गयी | इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी 
कामनाकी पूर्ति नहीं होती | हों, यह अब्श्य हैं कि कामनापूर्तिका सुख 
कामना-उतत्तिका हेतु बन जाता है | इस इशिसि कामनापूर्ति भी 
कामना-उतत्तिके ही समान हैं | अत कामनापूतिका प्रयास अन्त्मे 
निररथक ही सिद्ध होता है । 
अब विचार यह करना है कि कामनापूर्तिका जीबनमे क्‍या 
स्थान है ? तो कहना होगा कि जिस रागको साधक विचारसे न 
मिठा सके, उसकी वास्तविकताको जाननेके ढछिये उसे विधानके 
अनुरूप कामनापूर्तिमे प्रवृत्त होना चाहिये । इसके अतिसिक्ति 
कामनापूर्तिका जीवनमे और कोई स्थान नहीं है | सारांश यह 
निकला क्लि कामनापूर्ति भी कामना-निवृत्तिके लिये ही अपेक्षित है | 
इस इष्टिसे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है. कि जिज्ञासापूर्ति एवं 
ग्रमकी प्राप्ति ही वास्तविक जीवन हैं | 
जिज्ञासा-पूर्ति एवं प्रेम-प्राप्ति वर्तमान जीवनकी वस्तु है। 
उससे निराण होना भूल है | यह विश्वास ज्यों-ज्यो सबल तथा 
स्थायी होता जाता है त्यो-्यो जिज्ञासापूर्ति एवं प्रेमप्राप्तिकी सामर्थ्य 
खत; आने लगती है | 
उरीर, मन, इन्द्रिय आदिका व्यापार जब निज ज्ञानके 
ग्रकाशसे ग्रकाशित होने छगता है तब राग वैराग्यमे और भोग योगमे 
बदल जाता है, जो कामनानिवृत्तिका हेतु है | कामनाओकी निवृत्तिमे 
ही जिज्ञासाकी पूर्ति निहित है और जिज्ञासापूर्तिमे ही प्रेमकी प्राप्ति 


विद्यमान है | यही वास्तविक जीजन है | 
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नित्य जीवनका अनित्य जीवनपर प्रमाव 

वर्तमान ठशाका अध्ययन करनेपर यह प्रश्न खत, उत्पन्न होता 
है कि अनित्य जीवनसे सम्बन्धविच्छेद होनेपर जिस ठिव्य जीवनकी 
ग्राप्ति होती है क्या उसका प्रमाव अनित्य जीव्रगपर नहीं होता ? 

विचार करनेपर माद्ठम होता है कि अनित्य जीवनकी ओर 
गतिशील होनेपर विवेक भाव, साव कमम ओर कर्म परिस्थितिम 
बदछ जाता हैं एवं नित्य जीवनकी ओर गतिशील होनेपर कर्म 
भावम, भाव विवेकम ओर विवेक नित्य जीवनमे बविलीन हो जाता हैं | 
अनित्य जीवनसे सम्बन्धव्िच्छेद होनेपर नित्य जीवनसे अभिन्नता तो 
हो ही जाती हैं | साथ-साथ अनित्य जीवनमे भी ठिव्य जीवनका 
प्रभाव खत: होने लगता है | अर्थात्‌ भाव और विवेक---ये दोनों 
जीवनमे मूर्तिमान्‌ होकर प्रदर्शित होने छगते है। जिस प्रकार चित्रकार 
अपने भावको चित्रद्वारा प्रकाशित करता है उसी प्रकार दिव्य जीवन- 
की ठिव्यता वाह्य जीवनसे खत'* प्रकाशित होने लगती हैं | 

अनित्य जीवनम आकृतिसे भावकी उत्पत्ति होती हैं और दिव्य 
जीवनम भावसे आक्रतिकी उत्पत्ति होती है | अर्थात्‌ आन्तरिक जीव्रन 
ही मूतिमान्‌ हो जाता हैं | इतना ही नहीं ज्यो-ज्यों दिव्यता जीवन 
बनती जाती है त्यो-त्यो जडता चिन्मयताम परिबर्तित होती जाती है । 
पर इस रहस्यकों कोई विरले ही जानते है | 


0! 


अनित्य और नित्य जीवनके मध्यमे अहंभावरूपी अणु ही एक 
ऐसा आवरण हैं जो दिव्य जीवनकी दिव्यताको उस भौतिक जीबनमे 
अबतरित नहीं होने देता | यद्वि विवेकपूर्वक आत्मसमर्पण द्वारा अहं- 
भावर्णी अणुका अन्त कर दिया जाय तो उस अनन्तकी कृपाथक्ति 


नित्य जीवनका अनित्य जीवनपर प्रभाव १ 


खत: बाह्य जीवनकों दिव्य बनाने छाती है । अर्थात्‌ आन्तरिक 
जीवनका दर्शन बाह्य जीवनमे होने लगता है । 

अहंभावरूपी अणुके टूठते ही निर्वासना आ जाती हैं । 
वासनाओका अन्त होते ही निर्वैरता, निर्मयता, समता, मुदिता आदि 
दिव्य गुण खतः उत्पन्न होते है और उनका प्रमाव समस्त विश्वपर 
होने लगता है पर उसकी अनुमूति उन्हीं साधकोकों होती है जिन्होंने 
नित्य-जीवनसे सम्बन्ध खीकार कर लिया है | 

आज जिन ठिव्य गुणोका प्रचार हम व्याख्यान, लेख आदि 
वाह्य उपचारोंके द्वारा करना चाहते है, अथवा वैधानिकरूपसे दोषो- 
को बलपू्वक मिठाना चाहते है, तथापि सफल्ताका दर्शन नही होता, 
उसका एकमात्र कारण यही है क्रि हम अपने अन्तर्मुख जीवनद्वारा 
दिव्यताकों विभु नहीं बनाते | बाह्य उपचारोंके द्वारा प्रचार करना 
वैसा ही है जिस प्रकार कूँएसे जल खीचकर भूमिको सीचनेका प्रयास 
और अनन्‍्तर्मुख दिव्य जीवनद्वारा प्रचार उसी प्रकार है जिस प्रकार 
बादल बनकर वर्षाद्वारा भूमिको हरा-भरा बना ठेना | 

यह नियम है कि जो वस्तु जितनी स्थूछ होती है उतनी ही 
सीमित होती है और जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही विभु 
होती है | इस इश्सि कर्मेंन्द्रियोकी अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियोकी 
अपेक्षा प्राण एवं मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि और बुद्धिकी अपेक्षा जो 
बुद्धिसे परे है वह विभु है । 

अनित्य जीवनसे सम्वन्धविच्छेद होनेपर इन्द्रियोँ विषयोसे 
विमुख होकर मनमे विलीन हो जाती है और मन निर्तिकल्प होकर 
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बुद्धिमे विलीन हो जाता है|तदनन्तर बुद्धि सम होकर साधकका उस चिन्मय 
जीवनमे प्रवेश हो जाता है, जो अनन्त है | अथवा यों कहो कि विवेकका 
प्रकाश बुद्धिको और बुद्धिका प्रकाश मनको दिव्य बनाता है | मनकी 
दिव्यता इन्द्रियोको ठिव्य बनाती है. और इन्द्रियोकी दिव्यता परिस्थितिमे 
सौन्दर्य उत्पन्न करती हैं, क्योंकि जहाँ कहीं जो सौन्दर्य है वह 
अनन्तकी ही अभिव्यक्ति है | अत: हमे दिव्य जीवनसे अमिन्न होकर 
ही बाह्य जीवनमे दिव्यताकी अभिव्यक्ति करनी चाहिये | यह तभी 
संभव है जब हम देहामिमानके त्यागपूर्वक अन्तमुंख होकर मूक सेवाक्रो 
अपनायें | जिस प्रकार स्थिर भूमिमे ही अनेक पौधे उपजते 
है और अचल हिमालयसे ही अनेक नदियाँ निकलती है, जो 
भूमिको हरा-भरा वनानेमे समर्थ है, उसी प्रकार मूक सेवासे ही 
विश्वमे दिव्यताका प्रसार होता है| यद्यपि मृक सेवा इन्द्रियजन्य 
ज्ञनसे देखी नही जा सकती, परंतु विंग होकर समभीको सब कुछ 
प्रदान करती है अथात्‌ उसीके द्वारा वाह्य सेवा भी सजीब तथा सार्थक 
होती है | पर इस रहस्यको तत्तदर्शी महापुरुष ही जानते हैं | इस 
इश्टिसे मूक सेवा बाह्य सेवाकी अपेक्षा कही अधिक महत््तकी वस्तु है । 
पर वह सेवा उन्ही साधकीके द्वारा हो सकती है जो उत्तरोत्तर शान्तिकी 
ओर गतिशील होते जाते है | शान्तिकी ओर गतिशील होनेके लिये हमे 
अचाह, अग्रयत्ञ एवं अभिन्नताको ही अपनाना होगा | अचाहसे दोपोकी 
निद्वत्ति हो जायगी, अग्रयत्नसे “अहम? टूट जायगा और अभिन्नतासे दिव्य 
चिन्मय ग्रेमकी प्राप्ति होगी, जो सब प्रकारके भेदका अन्त करनेमे 
समथ हैं। भदका अन्त होते ही सब प्रकारके संबर्ष खत- मिट 


जाते हैं और उस अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो जाती है, 
जिसकी कृपा-शक्ति समस्त विश्वकों दिव्य बनानेमे समर्थ है । 
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(१५) 
माने हुए सम्बन्धकी निबत्ति ओर नित्य 


सम्बन्धकी प्राति 

जीवनके निरीक्षणसे यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर आदि 
जो बस्तुएँ ग्राप्त है उनसे हमारी जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं 
है | जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं है उससे नित्य सम्बन्ध 
खीकार करना अखाभाविकता है | जब वह अखाभाविकता 
खाभाविकताका स्थान पा जाती है तब अनेक अखाभाविक इच्छाएँ 
उत्पन्न हो जाती है, जो देखनेमें खाभाविक-सी प्रतीत होती है पर 
खाभाविक छाल्साकी पूर्तिमे सर्वदा असमर्थ ही रहती है । जैसे 
मृत्युके भयसे मुक्त होनेकी छाल्सा, सन्देहरहित होनेकी रुचि एवं 
अगाघ अनन्त रस पानेकी मॉगकोी अखाभाविक इच्छाएँ न तो मिठा ही 
पाती है और न पूरा ही कर पाती है । 

अब विचार यह करना है कि अखाभाविक इच्छाओंका खरूप 
क्या है ? तो कहना होगा कि संयोगजनित सुखभोग और अग्राप्त 
वस्तु, अवस्था आदिकी रुचिको ही अखाभाविक इच्छाएँ कहते है | 
संयोगजनित सुखका भोग वियोगका भय उत्पन्न करता है और अग्राप्त 
परिस्थितिकी रुचि दीनता, परतन्त्रता तथा व्यर्थ चिन्तनमे आबद्ध 
करती है, जो किसीको भी अभी४ट नहीं है । 

खामावबिक छाल्सा और अखाभाबिक इच्छाओके खरूपको 
जानकर खाभाविक छाल्साकी पूर्ति और अखाभाविक इच्छाओकी 
निवृत्ति हमें वर्तमानमे ही कर लेनी चाहिये। और इसके लिये जिससे 
जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं है उससे वर्तमानमे ही सम्बन्ध 
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विच्छेद कर लेना चाहिये | यद्यपि सम्बन्धविच्छेद कर लेनेपर भी 
सम्बन्धजनित जो कार्य उत्पन्न हो गया है वह कुछ काल तो रहेगा 
ही परन्‍तु वह अपने आप मिट जायगा, उसके छिये कोई प्रयत्न 
अपेक्षित नहीं है | यह नियम है कि कारणका नाश होनेपर भी 
उसका कार्य कुछ काल रहता ही है जो समय पाकर अपने आप 
मिट जाता है | जिस प्रकार हरे-भरे द्क्षका मूठ काट देनेपर भी 
वह ऊपरसे कुछ काल हरा-भरा ही दिखायी देता है पर कुछ कालमे 
खय॑ ही सूख जाता है, उसी प्रकार माने हुए सम्बन्धका त्याग हो 
जानेपर भी कुछ काल तक शरीर आदिका व्यापार खत: ही होता 
रहता है पर उसके करनेका अमिमान नहीं होता और न किसी 
प्रकारका राग ही अक्लित होता है । रागरहित होते ही नित्ययोग, 
अनुराग एवं बोधरूपी सूर्य उदय होता है जो खामाविक झाल्साकी 
पूर्तिमि समय है | नित्ययोगसे चिरशान्ति, बोधसे अमरत्व और अनुरागसे 
अगाघ अनन्त रसकी उपलब्धि होती है जो समीको अभीष्ट है । 

जिससे केवल मानी हुई एकता है जातीय नहीं उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेमे जो भय प्रतीत होता है उसका एकमात्र कारण यह 
है कि हमे विश्वास नही रहा है कि वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंसे 
अतीत भी जीवन हैं। यद्यपि निज विवेकका प्रकाश यह स्पष्ट कर 
देता है कि वस्तु, अवस्था आठिके पख्िर्तन होनेपर भी उनका प्रकाशक 
ज्यो-काज्यो हैं, परन्तु अवस्था आदिकी आसक्ति एवं तदरूपता भय 
उत्पन्न कर देती है, जो वास्तवमे ग्राप्त विवेकका अनादर ही है । 


साधकके जीवनमे विवेकके अनादरका कोई स्थान ही नहीं है, क्योकि 
विवेकयुक्त जीवनका नाम ही साधनयुक्त जीवन है | 


माने, सम्बन्धकी निद्ृत्ति, नित्य सम्बन्धकी प्राप्ति. ए७ 


यह सभीको मान्य होगा कि प्राप्त परिस्थिति सतत बदल रही है 
े रिस्ि थ्रति (५ भें ६५ ४ >> कप ४५ 
ओर अग्राप्त प वर्तमानमें त्रियमान नहीं है | अत: किसी भी 
परिस्थितिसे नित्य सम्बन्ध सम्मब नहीं है | जो सम्भव नहीं है, 
उसकी आशा करना, उसपर विश्वास करना भूल ही है और कुछ 
नहीं | इसे वर्तमानमे ही मिठा देना है| तभी हम ग्राप्त परिस्थितिकी 
आसक्तिसे और अग्राप्त परिस्वितिके चिन्तनसे रहित हो सकते है | 


हमारा नित्य-योग उसीसे हो सकता है जो सर्वत्र और सर्वकाल्मे 
हो और जिसमे किसी प्रकारका अमाब न हो | अपितु जो सभी 
अमाबोका अमाव करनेमे समर्थ हो | जो सर्वकालमे है वह वर्तमानमे 
भी है | अतः नित्ययोगकी प्राप्ति वर्तमान जीवनकी बस्तु है 
उसे भविष्यकी आशापर छोड़ना असावधानी है और कुछ नहीं | 
'परिस्थितियोंके वियोगमे ही नित्ययोगकी सामथ्य॑ निहित है और 
परिस्थितियोके सदुपयोगमे ही परिस्थितियोसे असंग होनेकी योग्यता 
विद्यमान है | 


७ 2. 


गरीरकी वास्तविकताकी जान लेनेमे समस्त विश्वका ज्ञान निहित 
है, क्योकि शरीर और विश्वमे जातीय एकता है | शरीरके आदि, 
मध्य और अन्तका ज्ञान हमे शरीरसे अरुचि तथा असंगता प्रदान 
करनेमे समर्थ है। इतना ही नहीं शरीरका राग मिटते ही सभी 
भोगोका राग खतः मिट जाता है और भोगोका राग मिटते ही नित्य- 
योग अपने आप हो जाता है । शरीरके रागके कारण ही हम उन 
व्रस्तुओंके पीछे दौड़ते है जो हमारे विना रह सकती हैं अथवा जिनके 
बिना हम रह सकते है | हाँ, यह अवश्ष्य हैं कि भरीर आढि ग्राप्त 


दर जीवन-दशन 


वस्तुओके सदुपयोगमे कर्तव्य बुद्धिसे हमारा कुछ अधिकार है पर 
उन्हे अपना माननेका लेशमात्र भी अधिकार नहीं है, क्योंकि शरीर 
आदि सभी वस्तुएँ उसी अनन्तकी है जिसके किसी ण्क अंशम 
समस्त विश्व वियमान है | 

शरीरकी ममतासे रहित होकर शरीरकी सेवा करनेमे शरीरका 
हित और अपना कल्याण है | शरीरकी सेवा करते हुए इस बातपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये कि कही स्थूछ शरीरके हितके लिये सूक्ष्म- 
शरीरको ठोपयुक्त न बना लिया जाय; अर्थात्‌ स्थूछ शरीरको पुषट 
करनेके लिये सूक्ष्म शरीरको हिंसक न बनाया जाय, तथा स्थूल 
शरीरको आराम देनेके लिये सूक्ष्म शरीरको बेईमान तथा संग्रही न 
बना दिया जाय, क्योंकि स्थूछ शरीरकी सेवाकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीरकी 
सेवा अधिक महत्तवकी वस्तु है | कारण कि स्थूलछ शरीरका सम्बन्ध 
तो वर्तमान जीवनतक ही है परन्तु सूक्ष्म शरीर तो प्राणान्तके बाद 
भी साथ रहता है | इतना ही नहीं सूक्ष्म शरीरके अनुरूप ही दूसरा 
जन्म होता है। जन्म और शृत्यु एक ही जीवनके दो पहल है, 
कारण कि उत्पत्तिमे ही विनाश और विनाशमे ही उत्पत्ति निहित है | 
जवतक कारण शरीरका अन्त न हो जाय तवतक जन्म और यृत्युका 
अवाह सतत चलता ही रहता है | कारण शरीरका अन्त करनेके 
लिये सूक्ष्म शरीरको शुद्ध रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि 
राग-देपरहित होनेपर ही त्याग और प्रेम प्राप्त होता है | त्यागसे 
अखाभाविक इच्छाओकी निद्तत्ति और प्रेमसे खाभाविक छाल्सादी: 
पूति खत: हो जाती है, जो वास्तविक जीवन है । 

3 अल स 


( १६ ) 
सहज निवृत्तिका सदुपयोग 


वर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर हमे किसी-न-किसी प्रकारकी 
चाह, ग्रतीति, ग्रवुत्ति और आसक्तिका ही दर्शन होता है | यबपि 
प्रत्येक प्रवृत्तिक अन्तमे सहज निद्ृत्ति भी खभावसे ही आती है 
तथापि पग्रव्ृत्तिजन्य सुखका भोग निद्वत्तिकालमे भी किसी-न-किसी 
प्रकारकी चाह और आसक्तिमे ही आबद्ध रखता है | चाह और 
आसक्तिके रहते हुए हम सदैव ग्रतीतिकी ओर ही गतिशील रहते 


८ औवन-दर्शल 


| जिस प्रकार सूर्बसे विमुख होकर छायाकी ओर दौडनेपर 
कोई भी अपनी छायाक्नो पकड़ नहीं पाता अर्थात्‌ प्राप्त नहीं 
कर पाता, उसी प्रकार प्रवीतिकी ओर प्रवृत्ति होनेपर प्रवृत्तिके अन्तम 
कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। ग्रद्ृत्तिका अन्त किसी-त-किसी प्रकारके 
अमावको ही सिद्ध करता है | 


हे 
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जब ग्रवृत्तियोके परिणामखरूप अभावक्की वेढना सबत् तथा 
स्थायी हो जाती है तब प्रवृत्तिक अन्तम आनेवाली सहज निदृत्ति 
कालम किसीकी मधुर स्पृति उत्पन्न होती है, चाहे उसका खरूप 
जिज्ञासा है अथवा प्रियकी छाल्सा | स्मृति उसीकी होती हैं. जिसकी 
जिज्ञासा हो आर जिज्ञासा उसीकी होती हैं जिसकी स्पृति हो | 
कारण कि जिसको जानना चाहते है उसको प्राप्त भी करना चाहते 
हैं और जिसको ग्राप्त करना चाहते है उसको जानना भी चाहते 
है | मधुर स्पृति और जिज्ञासा उसीकी हो सकती है जो सर्वदा 
सर्वत्र विद्यमान हो अथात्‌ जिससे देशकालकी दूरी न हो और जो 
उद्यत्तिविनाश आदि दोपोसे रहित हो | जिसकी स्पृति होती हैं 
उसीसे ग्रीति होती हैं आर जिसमे प्रीति होती है उसीकी प्रापि 
होती है | यह निर्विबाद सत्य है | 

प्रत्येक प्रव्ृत्तिके अन्तमे आनेवाी सहज निशृत्तिका सदपयोग 
स्मृति, प्रीति और प्राप्ति करानेमे समर्थ है और उसका दुरुपयोग 
चाह, आसक्ति तथा अमावम आवद्ध करता हैं, जो किसीको अमीए 
नहीं है | अतः खभावसे आनेवाली सहज निशृत्ति बड़े ही महत्व- 
की वस्तु है । उसका सदुपयोग करनेके लिये सनत प्रयक्नशील रहना 


है 


सहज निवृतक्तिका सदुपयोग प्‌ 
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चाहिये | वह तभी सम्मव होगा जब प्रवृत्तिकी रुचि मधुर स्थृतिके 
खरूपमे बठलछ जाय | कारण कि मधुर स्मृति प्रवुत्तिकी चाह और 
आसक्तिको खाकर प्रीति जाग्रतू करनेमे समथ है | मधुर स्थृति 
कम तथा अम्यास नहीं हैं अपितु श्रमरहित तथा खाभाविक है । 
इसी कारण अखण्ड और अनन्त भी है एवं सब्रके लिये साध्य भी है | 
अतः स्मृतिसे निराश होना भूल है | 


प्रबृत्तिका राग तथा उसकी आसक्ति और चाह, स्मृतिकों ढक 
भले ही ले पर उसे मिटा नहीं सकती, क्योंकि उसका नित्य सम्बन्ध 
अनन्तसे है---किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थितिसे नहीं | अनन्तकी 
स्वृति भी अनन्तके समान ही दिव्य, चिन्मय तथा नित्य है; क्योकि 
स्मृतिमे सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह है | जिस काछमे स्थृति 
प्रियसे मिन्नकी विस्वृति करा देती है उसी कालमे प्रियसे अमिन्न 
हो जाती है अथवा यो कहो कि स्व्रति अनन्तकी प्रीति होकर 
अनन्तहीमे निवास करती है | इस इशष्टिसे प्रियकी स्मृति ही जीवन 
और विस्मृति ही मृत्यु है । ज्यो-ज्यो ग्रवृत्तिका राग मिठता जाता है 
व्यो-ज्यो स्मृति खतः सबल तथा स्थायी होती जाती हैं और रागका 
अन्त होते ही वह अनुरागको उद्दीत्त कर उस अगाघ अनन्त रसको प्रदान 
करती है, जो जीवन है | इतना ही नहीं, वह जन्म-म्ृत्यु, संयोग- 
बियोग, हर्ष-शोक आदि इन्द्रोको विध्वंस करनेमे मी समर्थ हैं | अत 
प्रियतमकी स्मृतिको जाग्रत्‌ करनेके लिये हमे वर्तमानमे ही अथक 


प्रयज्ञ करना चाहिये | 
+->->->+ज्कविवरिअा खा ++++ 


(१७) 
वर्तमानका सदपयोग 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विद्वित होता है कि 
वर्तमान कर्तव्यपालन ही सर्वेत्कृष्ट कार्य हैं;क्योंकि बर्तमानका सदुपयोग ही 
भविष्यकों उज्ज्चछ बनाता है और कार्यसे असंग होनेकी सामर्थ्य 
भी प्रदान करता है । सिद्धान्त रूपसे प्रत्येक कर्तव्य कर्मके दो 
परिणाम होते है | एक तो कतोके विद्यमान रागकी निवृत्ति और 
दूसरा उस कार्बमे जिनका सम्बन्ध है उनके अधिकारकी रक्षा | 


वर्तमानका सदुपयोग ६१ 


कर्ताका राग निवृत्त होते ही कर्ता जिज्ञासु तथा प्रेमी होनेमे समर्थ 
होता है और जिनके अधिकारकी रक्षा होती है उनका मी हित 
होता है | अथवा यो कहो कि इससे बाह्य परिस्थिति भी सुन्दर 
हो जाती है | इस इृष्टिसे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि 
वर्तमान कर्तव्य ही उत्कृष्ट कार्य है। अतः बडी ही सावधानीपूर्वक 
उसका सदुपयोग करना चाहिये । 

बर्तमानका सदुपयोग तभी सम्भव होगा जब कर्ता प्राप्त कार्यको 
सर्वेत्कृष्ट कार्य माने, विधानके अनुरूप कार्यका सम्पादन करे और 
अपनेको उस कार्यमे पूरा छगा दे | पर इस बातका सदैव ध्यान 
रहे कि उपर्युक्त नियम उन्ही कार्योके लिये है जो करनेके योग्य 
है | जिन कार्योंसे दूसरोका अहित हो वे किसी भी अवस्थामे करने 
योग्य नहीं है । जो करने योग्य नहीं है उन कार्योका तो त्याग ही 
करना होगा | यह नियम है कि अकरणीय कार्यके त्यागमें ही 
करणीय कार्यकी करनेकी सामथ्य निहित है | अत: जो करना चाहिये 
उसके करनेमे लेशमात्र भी परतन्त्रता नहीं है | 

जो करना चाहिये उसके करनेपर व्यय चेशओका अन्त हो 
जायगा और कार्यके अन्तमे निर्विकल्पता खतः आने छगेगी। 
निर्विकल्पता कल्पतरुके समान है । यद्द जिज्ञासुमे जिज्ञासा और 
प्रेमीमे प्रियछालसा जाग्रत्‌ करनेमे सम है | इतना ही नहीं चिरशान्ति 
तथा नित्य योग भी निर्विक्यतापे ही ग्राप्त होता है | जिज्ञासाकी पूर्णता 
उस तक्तज्ञानमे ओर ग्रियछालसा उस ग्रेममें बदल जाती है, जो वास्तव 
जीवन है | व्यर्थ चेष्टाओसे ही व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न होता है और 


दर जीवन-दशेन 


व्यर्थ चिन्तनसे ही परिझ्थितिका दुरुपयोग होता है तथा निर्विकन्पता 
भग होती है । निर्विकत्पता भग होनेसे विकास रुक जाता हैं और 
परिस्थितिके दरुपयोगके कारण कम उत्तरोत्तर रागकी बृद्धि हाती 
जाती है| इस इष्टिमे साथकके जीवनम व्यर्थ चिन्तन तथा व्यथ 
चेट्राओंके लिये कोई स्थान ही नहीं है | 

परिस्थितियोके चिन्तनसे रहित होनेपर प्रियकी स्थति तथा 
विचारका उदय खत: हो जाता हैं। गप्रियकी स्पृति प्रियसे मिन्नकी 
विस्पृति करानेम समर्थ हैं ओर विचाग्का उदय अविचारकों नष्ट 
करता है | अविचारके नष्ट होते ही अविचारसिद्ध सृष्टि खत: विलीन 
हो जाती है। प्रियमे मिन्नकी विस्मृति प्रियसे अभिन्न 


ट्ठ 
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करनेमे समर्थ 
और प्रियकी अभिन्नता दिव्य चिन्मय प्रेम ग्रदान करनेमे समर्थ 
| कारण कि प्रेम ग्रमास्पदका खमाब और ग्रमीका जीवन है | 


[3॥/ 


कम-बिन्नानकी इंश्सि कर्मम मिन्नता अनिवार्य है पर प्रत्येक 
कायक ग्रति प्रियता समान होनी चाहिये | ऐसा करनेसे प्रत्येक कर्म 
एक ही भावमे विीन हो जायगा और क्रमंजन्य आसक्ति उत्पन्न न 
होंगी, कारण कि आसक्तिका हेतु रस है जिसकी पूर्ति प्रियतासे खतः 
हो जाती है | कार्यमे प्रधावता विधानके अनुरूप कार्यकुशलताकी 
होती हे और प्रियता कर्तामे विद्यमान रहती है | समान ग्रियता कर्ताको 
कमसे असंग करनेम समर्थ है, क्योकि प्रियताका भेद ही कर्ताकों 
कर्मम आवद्ध करना है । अत: प्रियताके भेदका अन्त करना अनिवार्य 


| कमका भेद प्राकृतिक है ओर प्रियताका भेद कर्ताका अपना 


त्रनाया हुआ ढोप हैं, जिसे पिठानेक्ा दायित्व कर्तापर ही है । 


वर्तमानका सदुपयोग ६३ 
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कताके सभी दोप उस समय खत मिट जाते है जब वह॒जिन्ञासु 
तथा ग्रेमी हो जाता है | 


प्रेमी तथा जिज्ञासु होनेके लिये प्रत्येक कार्यको सुन्दरतापूर्वक 
करना चाहिये, क्योकि कार्यकी सुन्दरता कर्ताको खय॑ कार्यके चिन्तनसे 
मुक्त कर देती है। कार्यके चिन्तनमे मुक्त होते ही प्रिय छालसा 
अथवा तत्वजिज्ञासा खतः जाग्रत्‌ होती है जो ग्रेमी तथा जिज्ञासु 
बनानेमे समर्थ है | इस इश्टिसे सुन्दरतापूर्वक कार्य करना ही कार्यके 
चिन्तनसे मुक्त होनेका सुगम उपाय है । 


अब विचार यह करना है कि कार्यके चिन्तनका हेतु कया है । 
तो कहना होगा कि परिस्थितिके अनुसार किये हुए कार्यका राग ही 
कार्यके चिन्तनका हेतु है। किये हुए कार्यका राग तभी अज्ञित 
होता है. जब कर्ता कार्यमे ही जीवनबुद्धि कर लेता है अथवा किये 
हुए कार्यका फछ भोगना चाहता है | अर्थात्‌ सुख भोगकी आसक्ति 
ही कर्ताको परिस्थितियोमे आबद्ध करती है । परिस्थितियोमे आबद्ध- 
ग्राणी अपनेको कर्ता मान लेता है, जिज्ञासु तथा ग्रेमी नही | कर्ता, 
कर्म और फल---यबपि इन तीनोमे जातीय एकता है, परन्तु कर्ता फल- 
की आशाके कारण कर्मजाल्मे आबद्ध होकर अपनेकों भोगके अधीन 
कर लेता है अर्थात्‌ दीन हो जाता है | यह नियम है कि दीनलके 
रहते हुए ग्राणी कभी अभिमानसे रहित नहीं हो पाता, कारण कि 
ढीनता किसी-न-किसी वस्तु, अवस्था आदिमे आबद्ध कर देती है, 
जो अभिमानका हेतु है। दीनता और अमिमानका अन्त करनेके 
लिये यह आवश्यक हो जाता है कि कर्ता सुखभोगकी आशाकों 
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त्याग करके प्रत्येक कार्य रागनिवृत्तिक भावले अथवा अपने प्रिया 
ग्रसलताके मावसे सम्पादित करनेका खमात बना छे। यह नियम है कि 
जिस भावसे कार्य किया जाता है, कर्ता अन्तमे उसी भावमे विछीन 
होता है अर्थात्‌ या तो वीतराग हो जाता हैं अथवा ग्रेमी | बीतराग होत 
ही निरमिमानता आ जाती है और किसी प्रकारका दीनल शेप नहीं 
रहता | दीनता और अभिमानके गलते ही समस्त जीवन प्रेमसे 
परिपूर्ण हो जाता है. अथवा यो कहो कि प्रेमी, प्रेम और ग्रेमासदसे 
मिन्नकी सत्ता ही शोपष नहीं रहती | जिस प्रकार कर्ता, कर्म और 
फ़ल्मे जातीय एकता है उसी प्रकार ग्रेमी, ग्रम और ग्रेमास्पठमें भी 
जातीय एकता है । 


देहाभिमानके कारण ही प्रेमी अपनेको कर्ता मान लेता हैं | 
फिर ग्रेम और प्रमास्पदसे बदश्चित होकर कर्म और कर्मफलम 
आबद्ध हो जाता है। यदि निमहतापूर्वक देहामिमानका त्याग कर 
दिया जाय तो कर्ता खयं ग्रमी हो जाता है उसके वाद प्रेम होकर 
प्रमास्पदसे अभिन्न होनेमे समर्थ होता है-। इतना ही नहीं प्रेमी होते 
ही प्रत्येक प्रवृत्तिमे अपने ग्रीतमका ही दर्शन होने छगता हैं और 
प्रद्ृत्तिके अन्तमे प्रेमी प्रीति होकर प्रीतमस अभिन्न हो जाता हैं | 
अर्थात्‌ समस्त जीवन प्रीतिकी ही अभिव्यक्ति हो जाता है | यह 
सभीको मान्य होगा कि प्रीतम प्रीतिमे ही विद्यमान हैं और प्रीतिसे 
ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। अतः प्रीतिकी ग्राप्तिके लिये हमे 
प्रत्येक कार्य सुन्दरतापृवक करना चाहिये | 


जा 5८ -0<-......... 


( १८ ) 
आसक्ति ओर प्रीति 


जीवनका निरीक्षण करनेपर यह सभीको मान्य होगा कि आसक्ति 
और प्रीतिमे केवल इतना भेद है कि आसक्ति 'परः से और प्रीति 
खखः से होती है | अथवा यों कहो कि प्रीति उसीसे होती है जो 
नित्य प्राप्त है और आसक्ति उसीसे होती है जिसका सतत वियोग है । 
नित्य प्रापसे दूरी और जिसका सतत वियोग है उसकी समीपताका 
दर्शन करानेमें एकमात्र आसक्ति ही हेतु है | इतना ही नहीं, ग्राप्तका 
अभाव और अग्राप्तका भाव यह विपरीत ज्ञान भी आसक्तिहीसे होता 
है | अब यदि कोई यह कहे कि आसक्तिका आरम्म कबसे हुआ 
तो कहना होगा कि उसका निश्चित काछूका तो पता नहीं पर आसक्ति 
मिंठायी जा सकती है | इस आधारपर ही यह कह सकते है कि 
आसक्ति हो गयी है | नित्य नहीं है | सब प्रकारकी आसक्तियोंका 
अन्त वर्तमानमे हो सकता है । आसक्तियोका अन्त होते ही नित्य 
ग्राप्तसे नित्य योग तथा प्रीति खतः हो जायगी और फिर किसी ग्रकारका 
बन्धन शेष नहीं रहेगा अर्थात्‌ नित्य योगमे ही नित्य जीवनकी प्राप्ति 
और मृत्युकी मृत्यु है। 

अब विचार यह करना है कि आसक्तियोंका अन्त कैसे हो ? 
बह तभी होगा जब हम उन सबकी सेवा करें जिनका वियोग हो 
रहा है| वियोग उन्हीका हो रहा है जिनसे सयोग है । सयोग- 
कालमें ही वियोगका अनुभव करनेसे भी आसक्तियोका अन्त हो सकता 
है | संयोग-काल्मे वियोगका अनुभव करनेके लिये हमे अपनेमेसे उन 
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समीकों प्रथक करना होगा जिनको “यह! के नामसे कहत हैं । यह 
और मै? का विभाजन होनेपर निर्वासना आ जाती हैं जिसके आत 
हीं सभी आसक्तियोकी जड़ खतः कट जाती हैं। हा और मे 
का विभाजन होनेपर “मै? हैं? वो प्रीति अथबा हैं! का याग वन 
जाता है | कारण कि बिना किसी आश्रयके “मे! का अस्तिल्र खतन्त्र 
रूपसे नहीं रह सकता | अब यदि कोई यह कहें कि जिसको “है? 
कहते है उसको ही "मैं? क्यों न कहा जाय १ तो कहना होगा कि पः 
अनेक मान्यताओंके रूपमे खीकार किया गया है और “मे! का अर्थ 
सीमित रूपमे अनेक बार किया गया है, इस कारण 6? को ध्मः 
कहनेमे प्रमाद हो सकता है । हाँ, यह और बात है. कि यदि किसीकों 
“है के प्रति इतनी ममता हो जाय कि उसको किसी-न-किसी रूपसे 
जीवित ही रखना है तो भले ही “है? को “मे? के नामसे कह दिया 
जाय | वास्तवमे तो मे? “है? की प्रीति है और कुछ नहीं | यद्यपि 


ग्रीतिमे सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह है | इस इश्टिसे पमः नहैँ? 
की ही अभिव्यक्ति है | 


नित्य ग्राप्तकी प्राप्तिमे ही जीवन है और उसकी विमुखतामे ही 
मृत्यु है| नित्य प्राप्से विमुखता ही छयसे संयोग कराती है | संयोग- 
का ही त्रियोग होता है, प्राप्तक्न नहीं | इतना ही नहीं, ग्रतीति भी 
संयोगकी ही होती है, प्राप्तकी नहीं । ग्रापसे तो अभिन्नता हो सकती 
है, उसकी प्रतीति नहीं | पर इस रहस्यको वे ही जान सकते है 


जिन्होंने जीवनका अध्ययन किया है; क्योकि जीवनके अध्ययनमे 
ही जानदारी विद्यमान है | 
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शरीर आदि प्राप्त वस्तुओकी ममताका त्याग और अआप्राप्त 
परिस्थितियोके चिन्तनका त्याग वर्तमान जीवनकी वस्तु है; क्योकि प्राप्तकी 
ममताका और अग्राप्तके चिन्तनका त्याग विवेकसिद्ध है, अभ्यास- 
साध्य नहीं | जो विवेकसिद्ध है, उसकी प्राप्ति वर्तमानमें हो सकती 
है | अत: सभी आसक्तियोंका त्याग वर्तमान जीवनकी वस्तु है, जो 
बर्तमानमे ही सम्भव है, उसके लिये भविष्यकी आशा करना 
असावधानी है | यद्यपि असावधानीका जीवनमे कोई स्थान ही नहीं 
है, परंतु ग्राप्त वस्तुओकी ममता और अग्राप्त वस्तुओंके चिन्तनने ही 
असावधानीको जन्म दिया है | ममता करने मात्रसे ही कोई वस्तु 
सुरक्षित नहीं रह सकती और चिन्तन मात्रसे ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं 
हो जाती तो फिर ममता और चिन्तनका जीवनमे अर्थ ही क्‍या है | 
हाँ, प्राप्त वस्तुओंके सदुपयोगका और प्राप्त व्यक्तियोंकी सेवाका तो 
जीवनमे स्थान है; क्योकि प्राप्त व्यक्तियोकी सेवासे मोहका और प्राप्त 
वस्तुओके सदुपयोगसे छोमका अन्त हो जाता है | यह नियम है कि 
निर्देभमता तथा निर्मोहता आ जानेपर सभी आसक्तियाँ खतः मिठ 
जाती है | आसक्तियोके मिट्ते ही सभी बन्धन अपने-आप टूठ जाते 
है और पग्राप्मे नित-नव प्रीति जाग्रत्‌ होती है जो वास्तवमे 
जीवन है | 

जो खभावसे ही जा रहा है, उसे आप रोक नहीं सकते | उसकी 
तो यथाशक्ति सेवा कर दो अथवा उससे क्षमा माँग लो या उसे ग्रीति- 
पूर्वक विदाई दे दो | ऐसा करते ही हम उससे अभिन्न हो जायँगे 
जिससे हमारा नित्य सम्बन्ध एवं खरूपकी एकता है । 
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यद्यपि साधनमें न तो पराधीनता है, न असमर्थता है और न 
असफलता; परंतु जो कर सकते है उसके न करनेसे, जो जानते 
है उसके न माननेसे, और जो नहीं कर सकते उसके करनेका ग्रयास 
करनेसे ही साधकके जीवनमे असफछता, असमयता एवं प्रतन्त्रता आ 
जाती है | समस्त सामथ्य शान्तिमे निहित है, संग्रहमे नहीं । शान्ति 
त्यागमें निहित है रागमे नहीं | यह सभीको मान्य होगा कि व्यागर्पे 
खाधीनता और संग्रहमे पराघीनता है | पराधीनताका अन्त करनेके 
लिये हमे संग्रहरहित जीवनका अनुभव करना होगा जिसके करनेमें 
साधक सर्वदा खाघीन है | संग्रहरहित जीवनमे ही ग्रीतिका प्रादुर्भात 
होता है । प्रीतिमें ही नित-नव-रस विद्यमान है| यह सभी विचारशीलोंको 
मान्य होगा कि रसके अभावमें ही विकारोंका जन्म होता है | और 
ग्रीतिके अभावसे ही रसका अभाव होता है | अतः निर्विकार होनेके 
लिये ग्रीति-युक्त जीवन अनिवाय है । प्रीति नित्य प्राप्तसे ही सम्भव 
हैं किसी अन्यसे नहीं; क्योंकि नित्य ग्राप्तसे ही नित्य योग हो सकता 
है, उससे नहीं जिससे संयोग खीकार कर लिया है | अत: जिससे 
संयोग है उसकी सेवा करना है और जो नित्य ग्राप्त है उससे प्रेम 
करना हैं। जिसकी सेवा करना है उससे ममतारहित होना है और 
जिससे ग्रेम करना है उससे अभिन्न होना है | और यही वास्तवमें 
साधनतत्व है | यह नियम है कि सावक साधनतचखसे अमिन्र 

होकर ही साध्यको पाता है। 


( १९) 
व्याकुलता और प्रेम 


वर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट बिदित होता है 
कि भोगोंकी ओर गतिशील होनेपर क्षणिक्र सुखका भास अथवा 
निराशाका ही दर्शन होता है और भोगोंसे अतीतकी ओर गतिशील 
होनेपर व्याकुछता, जीवन तथा ग्रेमकी उपलब्धि होती है । 
व्याकुछता ज्यों-ज्यो सबछ तथा स्थायी होती जाती है त्यो-त्यों सभी 
दोप निर्दोपतामें और सभी अभिमान निरमिमानतामे तथा भेद और 
दूरी अभिन्नता एवं अत्यन्त निकठतामें खत: बदलती जाती है। 
अथवा यो कहो कि आवश्यक शक्तिका विकास अपने आप होने 
लगता है | इस इशिसे व्याकुछता बड़े ही महत्त्वकी वस्तु है। 
व्याकुताकी जागृति और उसकी उत्तरोत्तर इद्धिके लिये यह अनिवार्य 
हो जाता है कि हम अपने छक्ष्यको वर्तमान जीवनकी ही वस्तु मानें 
और उसमें कमी भी निराश न हों । अपितु उसके लिये नित-नव 
आशाका संचार होता रहे । 

यह नियम है कि लक्ष्य वही हो सकता है जिससे जातीय 
एकता, आत्मीयता एवं नित्य सम्बन्ध हो । तभी हमारा लक्ष्य हमारे 
वर्तमान जीवनकी वस्तु बन सकता है और उसीके लिये नित-नव 
आशाका संचार तथा व्याकुछ्ता जाग्रत्‌ हो सकती है। अतः ढक्ष्यसे 
निराश होनेके लिये जीवनमे कोई स्थान नही है । 

लक्ष्यका निर्णय व्याकुछताकी जागृतिमे हेतु है और व्याकुछताकी 
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जागृति निर्दोष बनाकर जीवनग्रदान करनेम समर्थ हैं | तथा निदाषि 
जीवनमें ही प्रेम निहित हैं | कारण कि नित्य जीवन तथा प्रमका 
विभाजन नहीं हो सकता और अनित्य जीवनम ग्रेमकी प्राप्ति सम्मत्र 
नहीं है | अब प्रइन यह उत्पन्न होता है कि व्क्ष्यका निर्णय के 
हो | यह सभीको मान्य होगा कि भोगका आस्म्मकाछ भले ही 
सुखद प्रतीत हो पर अन्तमे तो भयंकर दुःख ही प्राप्त होता है । इस 
अनुभूतिका आदर अ्यों-ब्यों स्थायी होता जाता हैँ त्वो-त्यों छक्ष्यके 
निर्णयकी सामर्थ्य साधकमे खत: आने छगती हैं. और छक्ष्यका निर्णय 
होते ही साधनका निर्माण होने छगता हैं | अथवा यो कहा कि 
साधकका समस्त जीवन अपने आप साथन वन जाता हैं | भोगके 
आरम्मकाल्के खुखका भास और परिणामका भयंकर दुःख; भोगकी 
वास्तविकताका ज्ञान तथा भोगसे निराश करनेम हेतु है, भोगको 
जीवन बनानेमे नहीं | अतः यह निर्विबाद सिद्ध हो जाता हैं कि 
भोगसे योगकी ओर गतिशीछ होनेके लिये ही साधन-निर्माणकी अपेक्षा 
है । विभिन्न साधकोंके साध्यमे एकता हो सकती है, साधनमे नहीं; 
कारण कि साधनका जन्म साधकमेसे होता है, साध्यमेसे नहीं | 
यह समीको मान्य होगा कि स्ोशमे दो साधक भी समान योग्यताके 
नहीं होते | इस कारण साधनका भेद खाभाविक है प्र साध्यका 
नहीं । 

साधन निर्माण करनेके लिये हमे यह मलीभॉति जानना 
होगा कि क्‍या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये | यह 
नियम है कि जो नहीं करना चाहिये उसके न करनेसे जो करना 
चाहिये वह खतः होने लगता है| अब विचार यह करना है कि 
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क्या नहीं करना चाहिये, तो कहना होगा कि राग-ह्वेष तथा खार्थ- 
भावका साधकके जीवनमे कोई स्थान ही नहीं है; क्योकि ये तीनों 
अधविवेकसिद्ध है | यह नियम है कि जो नही करना चाहिये उसे 
न करना सभीके लिये सहज, सुगम और अनायास है | यही नहीं 
उसके लिये किसी अन्यकी अपेक्षा भी नहीं होती | अतः जो नहीं 
करना चाहिय उसके न करनेमे सभी खाधीन है | इस इश्टिसे सभी 
साधक राग, द्वेष तथा खार्थभावप्ते राहत हो सकते है | 


खार्थभावका अन्त होते ही सर्बहितकारी भावनाएँ खत: उत्पन्न 
होती है, जो वास्तविक सेवा है। सेवा खार्थज्रो खाकर सेवकके 
हृदयको करुणासे भर देती है | 


जो हृदय करुणारससे भर जाता है उससे राग-द्वेषत खत: मिट 
जाते है | राग-हपके मिठते ही त्याग और ग्रेम अपने आप आ 
जाते है । त्यागसे चिरशान्ति तथा नित्य जीवनकी उपलब्धि होती 
है और प्रेम अगाध अनन्त रस प्रदान करनेमे समर्थ है | प्रेम एक 
ऐसा अलौकिक, दिव्य, चिन्मय तत्त्त है कि जो कभी घटता नहीं, 
मिटता नहीं और न कभी उसकी पूर्ति ढी होतो है, अपितु नित्यनूतन 
ही रहता है। इसी कारण उसकी आवश्यकता सर्वदा समस्त विश्वको 
रहती है | इतना ही नहीं, समस्त विश्व जिसके किसी एक अंशमे 
है उस अनन्तसे भी अभिन्न करनेमे प्रेम ही समर्थ है; क्योंकि प्रेम 
किसी प्रकारकी दूरी तथा भेद रहने नहीं देता | इस इशि्सि केबल 
ग्रेम ही प्राप्त करने योग्य तत्त्व है | 
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( २० ) 
विवेक ओरे प्रीति 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह विद्वित द्वोता हैं कि जो खत: 
हमसे दूर हो रहा है. उसपरसे हमे अपना खत हटा लेना चाहिये | 
ऐसा करते ही छोम, मोह, जड़ता आदि सभी बिकार मिट जाते 
और निर्विकारता एवं प्रीति उदय होती है, जो अपनेमे ही अपने 
प्रीतमसे अमिन्न करनेम समर्थ हैं | जानेवाढी वस्तु, अवस्था ० 
व्यक्तियोंकी ममता ही हमे छोभ, मोह, जड़ता आदि विकारोम आश्ृद्ध 
करती है । अब विचार यह करना है कि ममतासे क्या प्राप्त वस्तुऐँ 
सुरक्षित रह सकती हैं अथवा थग्राप्त बस्तुएँ ग्रात्त हो सकती है ? 
कदापि नहीं। इस इश्टसि यह स्पष्ट हो जाता है कि ममताका 
जीवनमे कोई स्थान नहीं है और ममताके त्यागसे कोई क्षति भी नहीं 
है | चस्तुओंके सदहुपयोगका और व्यक्तियोकी सेवाका जीवनमे स्थान 
है, पर उनको अपना माननेका नहीं | 


यह नियम है कि जिन्हे हम अपना मान लेते हैं उनका राग 
अद्धित हो जाता है। जिसका राग अज्धित हो जाता है उसकी 
स्पृत्रि खत: होने छगती है और वह स्मृति व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न 
करती है, जो सार्थक चिन्तनमे वि्न है | सार्थक चिन्तनके बिना 
प्रीति जाम्रत्‌ नहीं होती और प्रीतिके बिना नित्य प्राप्त प्रीतमसे 
अभिनता नहीं होती । अत: प्रीतिकी जागृतिके लिये निरर्थक चिन्तन- 


विवेक औरर प्रीति ७३ 


का त्याग अनिवार्य है | वह तभी सम्भव होगा जब हम अपनी 
ममता सब ओरसे हटाकर अपने नित्य प्राप्त प्रीतममे कर ले | 


हमसे सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जिनसे निराश नहीं 
होना चाहिये उनसे निराश होते है और जिनकी आशा नहीं करनी 


जो प्रीति करने योग्य है उससे ग्रीति नही हो पाती और जो चिन्तन 
करने योग्य नहीं है उसका चिन्तन करने छगते है । 

यद्यपि प्रीति वीजरूपसे सभीमे व्रिद्यमान है, परन्तु जब हम 
उसे वस्तु, व्यक्ति, अवस्था आदिमे आबद्ध कर देते है तब वह आसक्ति 
तथा लोम, मोह, जड़ता आदि विकारोमे बदल जाती है । जैसे 
नदीका निर्मल जल किसी गड्ढेमे आबद्ध होनेसे व्रीकृत होकर अनेक 
बिपले कीठाणु उत्पन्न करता है | अतः प्रीति-जैसे निर्मल चिन्मय 
तत्लनको किसी वस्तु, व्यक्ति आदिम आबद्ध नहीं करना चाहिये । 
ग्रीति तो प्रीतमका खभाव है | उसे सब ओरसे हटाकर अपने प्रीतमकी 
ओर ही खतः प्रवाहित होने देना चाहिये | अनन्तकी प्रीति भी 
अनन्त हैं | उसका कभी अन्त नहीं होता । इसी कारण वह नित- 
नूतन रस प्रदान करनेमे समर्थ है | हम वस्तु आदिकी ग्राप्तिमे भले 
ही असमर्थ हों परन्तु प्रीतिकी ग्राप्तिमि असमर्थ तथा परतन्त्र नहीं है 
क्योकि प्रीतिसे हमारी जातीय एकता है | प्रीतिका कभी नाश नही 
होता, अपितु स्थान-भेदसे रूपान्तर-सा प्रतीत होता है | 

यदि ग्रीति समस्त दा्श्यकी ओर प्रवाहित हो तो उसका नाम 
विश्वग्रेम हो जाता है, यदि “खः? की ओर प्रवाहित हो तो उसे आत्म- 
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रति कहते है और वहीं यदि अनन्तकी ओर प्रव्राहित हो तो उसीका 
नाम ग्रमुग्रेम हो जाता है | समीके प्रति दोनेयाठी प्रीति अबबा देहसे 
अतीत अपने प्रति होनेवाढी प्रीति सावना हैं और अनन्नतक्े प्रति 
होनेवाली प्रीति साध्य है | इस इृष्टिसे प्रीति साधन भी है और साध्य 
भी । नित्य भी है ओर अनन्त भी | 

यह सबकी मान्य होगा कि प्रीति समीम ब्रियमान हैं | पर जो 
उसका सदुपयोग करते है वे दिव्य तथा चिन्मय जीव्रनकी और गति- 
शीछ होते है और जो दुरुपयोग करते हैं वे जडता आदि विकारोंमें 
आवद्ध हो जाते है | प्रीतिका सदुपयोग वही कर सकते £ जो सब 
प्रकारकी चाहसे रहित हैं | चाहसे युक्त प्राणी तो श्रीतिका दुरुपयोग 
करता है । प्रीतिके दुरुपयोगमे अपना विनाश है और ग्रीतिके सदुप- 
योगमे जीवन है । 

किसी मान्यताबिशेपम आवद्ध प्रीति ही सीमित होकर संघर्ष 
उत्पन्न करती हैं जो विनाशका मूछ है | सभी मान्यताओंसे 
अतीत सत्तामे होनेवाली प्रीति विभु होकर शान्ति तथा अमिन्नता प्रदान 
करती है | प्रीतिका दुरुपयोग अविवेकसिद्ध है और सहुपयोग विवेकके 
प्रकाशम निहित है, कारण कि विवेक सभी मान्यताओसे अतीत अनन्त 
तत्वसे नित्य योग करानेमें समर्थ है | नित्य योगमे ही प्रीतिकी प्राप्ति है । 
अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि विवेकयुक्त जीवनमें ही प्रीतिका 
प्रादुर्भाव होता है। प्रीति जिसका जीवन है उसकी इृष्टिमे सृष्टि नही रहती, 
कारण कि प्रीति प्रीतमसे अभिन्न कर देती है जो वास्तविक जीवन है। 
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साधन-निर्माण 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधनमें 
असफलताका कारण एकमात्र अपनी रुचि और योग्यताके अनुरूप 
साधनका निर्माण न करना है | यद्यवि साधन इश्टिसे सभी सिद्धान्त 
आदरणीय तथा माननीय है और समभीसे सफलता हो सकती है पर 
अपनी सिद्धि उसी साधनसे होगी जिसका निर्माण अपने निरीक्षणद्वारा 
किया गया हो | इतना ही नहीं साधन वही अनुसरणीय है जिसके 
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प्रति निस्सन्देहता तथा विश्वास हो और जो खमावमे ही रुचिकर हो । 
ये तीनो वाते जिस साधनके ग्रति होती हैं वह सावन साधकका 
जीवन हो जाता है| यह नियम हैं कि जो सावन जीवन बन जाता 
हैं उससे सिद्धि अवध्य होती हैं | जिस प्रकार नेत्रते दनेकी क्रियाक्रा 
विमाजन नहीं हो सकता उसी प्रकार साथक्रके जीवनसे साथनका 
विभाजन नहीं हो सकता । इस इधिसे सावन आर सावक्र्मे अभिन्नता 
है एवं साधन और साध्यम जातीय एकता हैं | जिसमे जातीय तथा 
खरूपकी एकता है उसकी प्राप्ति वर्तमानमे हो सकती हैं; क्योंकि 
जातीय तथा खरूपकी एकता उससे नहीं हो सकती जिससे देशकालकी 
दूरी हो। जिससे देशकालछ्की दूरी नहीं है उसके डिये भविष्यकी 
आशा करना साधकका अपना ही बनाया हुआ दोप है, जिसका 
सावधकके जीवनमे कोई स्थान नहीं है | 


यह सभीको मान्य होगा कि प्रत्येक प्राणी किसी-न-किसीका 
होकर ही रहता है | जो जिसका होकर रहता है उसके जीवनमें 
उसकी प्रीति तथा उसका विश्वास खतः उत्पन्न होता है | यह नियम 
है कि जिसके प्रति विकल्परहित विश्वास तथा अविचल प्रीति होती है 
उसकी ग्राप्ति अवश्य हो जाती है | 


अब हमे अपना निरीक्षण करना चाहिये कि हम किसके होकर 
रहते है. अथवा किसके होकर रहना चाहते हैं | इन दोनों वातोका 
निर्णय अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति तथा खाभाविक छाल्साके आधार- 
पर ही हो सकता है | यदि खाभाविक छाठ्सा और वर्तमान वस्तुस्थितिमे 
कोई भेद नहीं है तब तो साधन-निर्माणका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता; 
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क्योंकि साधनकी आवश्यकता एकमात्र खामाबिक छाल्साकी पूर्ति तथा 
वस्तुस्थितिसे ऊपर उठनेके लिये ही होती है | वर्तमानका अभाव ही 
साधनकी ग्रेरणा देता है | इस इश्सि सबसे प्रथम साधकको अपने 
वर्तमान अभावका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये और उसकी पूर्तिके लिये 
उत्साहपूर्वक उत्कट छाल्सा जाग्रत्‌ रहनी चाहिये | उत्कट छाल्सा 
उससे सम्बन्ध तोड़नेमे समर्थ होती है जो अपने अभी४ रक्ष्यसे 
भिन्न है, अथवा यो कहो कि अपने ल्क्ष्यससे सम्बन्ध जोड़ देती है | 
उसके दाद सावक उसीका होकर रहने लगता है | 

विभु होनेकी रुचि हमे सभीका होकर रहनेकी, खाधीनताकी 
रुचि हमे अकेले रहनेकी और प्रेम-प्रापतिकी अमिलापा हमे किसी 
एकका ही होकर रहनेकी ग्रेरणा देती है | जो अकेछा नहीं रह सकता 
वह कभी खाधीन नहीं हो सकता, क्योकि अपनेसे मिन्नकी आवश्य- 
कताका नाम ही पराघीनता है, जो सभीका होकर नहीं रह सकता 
वह राग-देषरहित नहीं हो सकता, क्योंकि विभाजनसे ही राग-हेपकी 
उदत्ति होती है, और जो किसी एकका ही नहीं हो सकता वह 
ग्रेम ग्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेम अनेक सम्बन्धोकी एक सम्बन्धमे 
विीन करनेपर ही हो सकता है | इस इश्सि हमें समीका होकर 
अथवा किसी एकका होकर अथवा अकेले होकर ही रहनेका निर्णय 
करना होगा | यद्वपि खाघीनता, व्यापकता एवं ग्रेम--ये तीनो एक ही 
जीवनकी वस्तुएँ है, इनमेंसे किसीका भी त्याग नहीं क्रिया जा सकता, 
परंतु साधन-इशिसे सावकको आरम्भमे इन तीनोमेसे क्रिसी एकको 
ही अपनाना होगा । हाँ, यह दूसरी वात है कि किसी एकके अपना- 
लेनेपर शेष दो भी खत: आ जायें | 
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समीका होकर रहनेमे खार्थभाव गछ जायगा, जिसके गछते ही 
सुख-दुःखका इन्द्र मिट जायगा और व्यापकता आ जायगी | उसके 
आते ही बीतरागता उदय होगी जो समीसे असंगकर अपनेहीमें 
सन्तुष्ट करनेमे समर्थ है | और यही वास्तव्रिक खाघीनता हैं| प्रेम- 
प्राप्तिक लिये हमें व्यापकता और खाबीनताके रससे ऊपर उठना होगा 
तभी अव्यैकिक चिन्मय ग्रेमके साम्राज्यमे प्रवेश होगा। यद्यपि खाघीनता 
एवं व्यापकता तथा प्रेम उस अनन्तकी ही विभूतियाँ है, परंतु सावककी 
रुचिके अनुसार उन विभूतियोंका अछ्ग-अछग वर्णन किया जाता है । 
खाघीनताम ही जीवन और जीवनमें ही ग्रेम निहित हैं | 


जब खा्थमाव गछ जाता हैं तब साधक किसीका बुरा नहीं 
चाहता | जो किसीका बुरा नहीं चाहता वह दुखियोंकी देखकर ऋरुमित 
ओर सुखियोंकी देखकर प्रसन्न होने छगता है | करुणा सुस्ण्येगकी 
आसक्तिको और प्रसन्नता भोगवासनाओकों खा लेती है।कारण कि 
खिल्नताने ही भोगवासनाकी उत्पत्ति होती है |सुखभोगकी आसक्ति और 
भोग-बासनाओका अन्त होते ही नित्य योग खत: प्राप्त होता है, जो 
खाघीनता, जीवन तथा ग्रेम-आ्रात्तिमि समर्थ है | इस इश्टिसि किसीका 
बुरा न चाहनेमात्रसे ही सुगमतापूर्वक साधनका निर्माण हो जाता है | 
पर यह तभी सम्भव होगा जब हम समभीके होकर रहना सीखें | समी- 
के होकर रहनेके लिये हमे अपना निर्माण करना होगा | 
अर्थात्‌ जो अपनेको इतना सुन्दर वना छेवा है कि उसे अपनी प्रसन्नता- 
के छिये किसी वस्तु, व्यक्ति आदिकी अपेक्षा नहीं रहती वहीं समीका 
होकर रद्द सकता हैं। 
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वस्तु और व्यक्ति आदिकी अपेक्षा अविवेक सिद्ध है | यदि उस 
प्राप्त विविकसे, जो अनन्तकी ओरते खतः मिंछा है, अविविकको मिठा 
दिया जाय तो हमे अपने डिये वस्तु, व्यक्ति आदिकी अपेक्षा शेष 
नही रहेगी | विवेकके अनादरका ही दूसरा नाम अविवेक है | यदि 
विविकका अनादर न किया जाय तो अध्विक खत; मिट जाता है । 
यद्यपि मानव-जीवन प्रसन्नता तथा आनन्दका ग्रतीक है; परंतु 
विवेकके अनादरद्वारा हमने उसे राग-हेप, क्षोम-क्रोध आदि विकारोका 
केन्द्र बना लिया है | विकार किसीके भाग्यमे नहीं लिखे है और न 
किसीने हमे प्रदान किये है | वे तो हमने खर्य ही अपनी भूल्से 
उत्पन्न कर लिये है | 
अमिन्नतामे मिन्नताकों खीकार करना ही भूल है । यथपि 
खरूपसे मिन्नताका जीवनमें कोई स्थान ही नही है, परंतु बाह्य गुणो, 
आकृतियो, कर्म तथा काल्पनिक भेदोके कारण हमने अनेक प्रकारकी 
मिन्नता खीकार कर ली है, जिसने अनेक दोष उद्यन्न कर दिये है। 
समस्त सृष्टि एक है और उसका प्रकाशक भी एक है, तो फिर 
मिन्नताके लिये स्थान ही कहाँ है ? अत: जो भी मिन्नता प्रतीत होती 
है वह हमारे प्रमादमे है वास्तवमे नहीं | यदि हम सभीके होकर 
अथवा उस ग्रकाशकके होकर रहने लग जाये, जो सभीका सब कुछ है 
और समभीसे अतीत है, तो बड़ी सुगमतापूर्वक वर्तमानमे ही प्रमादका 
अन्त हो सकता है | ग्रमादका अन्त होते ही दिव्य चिन्मय जीवनमे 
प्रवेश हो जाता है | वही वास्तविक्र जीवन हैं, उसीकी ग्राप्तिके लिये 
ही साधन निर्माण करना है और यह वर्तमानमे ही हो सकता है । 
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[के [# 
प्रीति ही जीवन है 

समस्त जीवनमें तत्वरूपमे ग्रीति ही विमान है | इस रहस्यको 
कोई विस्‍्ठ ही जान पति है| प्रीतिकी अभिव्यक्तिम ही ग्राणीका 
पस्यार्व, प्रीतिक सदपयोगम ही नित-नव रस और पग्रीतिकी अनन्ततामें 

ही| जीवनकी पृर्णता विद्यमान हैं । 
किसी-न-किसीकी प्रीतिका समह ही व्यक्तिका अस्तित्व हैं । 
पर जब एस प्रीविका उपयोग ग्राणी अपने सुखके छिये करने छगता 
से उसझछा नाम छोम; मोह आदि हो जाता हैं | वस्तुओंकी 


के 


ा 


सतर्कता आस्या जिसमे हैं उसीको ठोभी और देहकी 
'फ. जे हक का >> ००० ग वार्य का लिस कु लक ऋंहते ्ट 
"गर शेटियी आरबा सिसम हे उसीको मोही कहते हैं । 
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अथवा: यो कहो किः छोमी तथा मोहीका खभाव ही छोम तथा मोह 
है | लोभ और मोहका ही दूसरा नाम प्रमादयुक्त, सीमित ग्रीति है । 
यह नियम है कि जिसमे जिसकी प्रीति होती है वह उसीमे उसको 
आबडद्ड, कर देती है | जैसे वस्तुओंकी प्रीति वस्तुओंमे और देहकी 
प्रीति देहमे व्यक्तिको आबद्ध कर देती है, जो वास्तवमे जडता है । 
'गुड़तामे भी जो रसका भास है वह प्रीतिका ही है, पर उसे आसक्ति 
कहते हैं, प्रीति नहीं | इतना ही नहीं जितने बन्धन है उनमे सत्ता 
रूपसे , प्रीति ही विद्यमान है | जिस प्रकार इन्द्रियोंके ज्ञानका 
प्रभाव बुद्धिके ज्ञानका आदर नहीं होने देता और बुद्धिके ज्ञानकी 
आसक्ति नित्यज्ञानसे अभिन्न नही होने देती, उसी प्रकार वस्तु, अवस्था 
एवं व्यक्तियोकी प्रियता हमे अनन्तकी प्रीति होकर अनन्तप्ते अभिन्न 
नहीं होने देती। जिस प्रकार सूर्यके तापसे उत्पन्न हुए बादल 
'सूर्यकी ही ढक-सा लेते है उसी प्रकार नित्य ज्ञानके प्रकाशसे 
ग्रकाशित' 'बुद्धिके ज्ञानी आसक्ति और इन्द्रिय-ज्ञानका सद्भाव 
व्यक्तिको नित्य ज्ञानसे विमुख-सा कर देते है । 


अब यदि कोई यह कहे कि इन्द्रियोक। ज्ञान बुद्धिके ज्ञानका 
>अनादर करानेमे कैसे समर्थ होता है ? तो कहना होगा कि देहकी 
प्रियताने ही देहमे नित्यताका सास करा दिया है । यथ्पि देह 
ख्सावसे ही परिवर्तनशीछ है, परंतु देहकी तद्पता उस देहके 
'परितंनका प्रमाव व्यक्तिपर नहीं होने देती । बस, यही बुद्धिके 
'ज्ञनके अनादरका हेतु है | बुद्धिके ज्ञानके अनादरमे ही इन्द्रियोके 
ज्ञानका प्रभाव निहित है और कुछ नहीं । इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभात 
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ही व्यक्तिम अनेक प्रकारका राग अद्धित कर देता है । रागरूपी 
बादल ही अनुरागरूपी सूर्यकों ढकनेका प्रयास करते है | 


यह, मलीभाँति जान लेना चाहिये कि यद्यपि सूर्यके तापसे 
उत्पन्न हुए बादल सूर्यको ढकनेका प्रयास करते है, परंतु उन 
बाठलोको छिन्न-मिन्न करनेकी सामर्थ्य भी सूर्यमे ही है । उसी 
प्रकार रागरूपी बादलोका विनाश करनेकी सामथ्ये अनुरागख्पी 
सूर्ममे ही है | ज्ञानकी न्यूनता ग्रीतिको राग तथा मोह आदिमे 
परिवर्तित करती है और ज्ञानकी पूर्णता राग, मोह आदिको प्रीतिमे 
बदल ठेती है | इस इशिसि यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि 
अत्प ज्ञानका प्रभाव ही चिन्मय प्रीतिका रागके रूपमे भास कराता है । 


तच्वरूपसे विद्यमान प्रीतिको प्रकाशित करनेके लिये सबेग्रथम 
हमे यह जान लेना चाहिये कि प्रीतिको आच्छादित करनेमे हेतु 
क्या है £ तो कहना होगा कि प्रीतिको आच्छादित करनेमे एकमात्र 
हेतु अस्‍्तु और व्यक्ति आदिके द्वारा छुख-भोगकी रुचि है, जो 
वाम्तवम अविवेकसिद्ध है | अतः ज्यो-ज्यों सुखलोछुपता मिटती जाती 
है व्योत्यो प्रीति खत. उद्धासित होने छगती है | अत: प्रीतिको 
जाम्नत्‌ करनेके लिये हमे सुखलोछुपताका अन्त करना परम आवश्यक 
हैं, जो विवेकसे ही हो सकता है | यह नियम है कि सुखलोछुपता- 
का अन्त होते ही भोग-बासनाओंका अन्त हो जाता है, भोगवासनाओ- 
के अन्तम ही नित्ययोग निहित है और वही अचाह पद प्राप्त करानेमे 
समय हैं । चाहरहित होते ही मिन्नता मिट जाती है और अमिनता 
आ जाती है, जो ठिव्य चिन्मय प्रीति प्रदान करनेमे समर्थ है | 


ब्स्ब्न्मँ 


प्रीति ही जीवन है ८३ 


अभिन्नता भेद तथा दूरीको खा लेती है, जिसप्ते प्रीतिकी अभिव्यक्ति 
खत: हो जाती है । 


प्रीतिकी अभिव्यक्ति अचाह होनेमे निहित है और सर्व दे 
डालनेमे ही प्रीतिका उपयोग है, अन्य किसीमे नहीं | हाँ, यह 
बात अवश्य है कि ध्रीतिके उपयोगसे श्रीतिकी उछत्तरोत्तर वृद्धि ही 
होती है, क्षति नहीं; क्योकि प्रीति खरूपसे चिन्मय तथा अनन्त है | 
इसी कारण पग्रीतिके उपयोगमें नित-नूतन रस है । 


प्रीतिजनित नित-नव रसक। पात्र वही हो सकता है जिसे 
प्रीतिसे मित्र अन्य किसी वस्तु आदिकी अपेक्षा न हो | अर्थात्‌ जो 
कामरहित हो, कारण कि कामनायुक्त प्राणीको तो अपनी इच्छित 
बस्तुकी ही अपेक्षा होती है, प्रीतिकी नही | अतः यह निर्विवाद 
सिद्ध है कि प्रीति उस अनन्तमे ही विलीन होती है जो कामसे 
अतीत है । ग्रीतिका आरम्म होता है पर अन्त नहीं, क्‍योंकि न 
उसकी निवृत्ति होती है और न पूर्ति | निवत्ति उसकी होती है 
जिसका खतन्‍त्र अस्तित्व नहीं है और पूर्ति उसकी होती है जिसका 
लक्ष्य केवल नित्य बस्तु हो; परंतु प्रीति तो नित्य भी है और 
अनन्त भी | इसी कारण प्रीतिकी प्राप्ति होती है, पूर्ति और निद्ृत्ति 
नही । विकारोंकी निश्वत्तिका परिणाम खाघीनता है, नित्यवस्तुकी 
जिज्ञासाकी पूर्तिका परिणाम जीवन है और प्रीतिकी प्राप्तिमें है अगाघ, 
अनन्त रस । अतः श्रीति निद्वत्ति और पूर्तिसे बिछक्षण तत्त्व है | 
उसकी अनन्ततामें ही जीवनकी पूणता है । 


-7+#<)2०“न्‍कलन2५५२-०-- 


( २३ ) 
कतेव्यपरायणतासे लक्ष्यकी प्राप्ति 


वतेमान वस्तुस्थितिका अध्ययन करनेपर हमें अपने कततन्य 
ओर छक्ष्यका बोध हो जाता है | कततेव्यका ज्ञान कर्तव्यनिष्ठ बनानेमें 
और कतव्यपरायणता छक्ष्य-आ्राप्ति करनेमे समर्थ हैं। जिस बीजमे 
उगनेकी शक्ति विद्यमान है उसके उगानेमे ही प्रथ्वी, जल, वायु 
आदि सहयोग देते है | उसका विराध नहीं करते | उसी ग्रकार कर्तामें 
विद्यमान कतेन्यनिष्ठाको सफल बनानेमे ही प्राप्त परिस्थितियाँ सहयोग 
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देती है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है | यह नियम है 
कि न्यायमें हित निहित रहता है, अहित नहीं | इस इछ्टिसे कर्तेव्य- 
परायण साधकके जीवनमे असफलताका कोई स्थान नही है | 

परिस्थितियोंके द्वारा अहित होनेका भय हमारी असावधानीसे प्रतीत 
होता है, वास्तवमे नहीं; क्योंकि साधकके जीवनमे अहितकी ओर 
गतिशील होनेके' लिये कोई स्थान ही' नहीं है,' केवल हंमारी 
असावधघानी ढी हमे अहितकी ओर ले जाती है | अब, यदि कोई 
यह कहे कि असावधानी क्‍्या' परिस्थितिका परिणाम' नहीं है £ 
तो कहना होगा कि असावंधानी परिस्थितिजन्य नहीं है, अपितु जो 
कर सकते है उसके न करनेसे अथवा प्राप्त योग्यताके दुरुपयोगसे' ही 
असावधानी उत्पन्न होती है, जो साधकका अपना बनाया हुआ 
दोष है, प्राकृतिक नहीं |. , , .,, ७» ॥, 

हाँ, यह अवश्य है कि जन्न साधक अपने बनाये हुए दोषको 
सहन नहीं कर, सकता तब निर्दोष होनेकी स्रामथ्य ।खत: आ जाती 
है | अर्थात्‌ असावधानी अपने आप्र ,मिट जाती है | यह नियम है 
कि वही दोप सुरक्षित रहता है जिसे हम सहन करते रहते,है। अतः 
असावधानी तभीतक रहती है जबतक हम उसे रखना, चाहते है, 
असद्य होते ही, असावधानी खत; मिट जाती है | असावधानीरूपी 
भूमिमें ही दोषरूपी पौघे उगते हैं. और असावघानीके मिठते ही सभी 
दीप अपने आप मिट जाते: है । इस इशिसि यह स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है कि असावधानी ही सभी ढोपोंका मूल है | , 

!.. क़र्तन्यपरायणतामें अपना हिंतःतो है ही) परंतु” उसके द्वारा 


<दे जीवन -दरशेन 


किसीका अहित भी नहीं होता, कारण कि कर्तन्यनिष्ठ प्राणियोके | 
द्वारा समीके अधिकार सुरक्षित रूते है, किसीके अधिकारका 
अपहरण नही किया जाता । यह नियम है कि जिसके द्वारा किसीके 
अधिकारका अपहरण नहीं किया जाता उससे किसीको भय नहीं 
होता, अपितु समीको प्रसल्नता होती है. | इस वगरण उसे खाभात्रिक 
ही सबकी सद्भावना मिलती है । अथवा यों कहो कि सभी उसके 
हित-चिन्तक हो जाते है, कारण कि उसके विकासमे सभीका 
विकास है | जिसके द्वारा सभीका विकास होने लगता है उसका 
न तो कोई विरोधी होता है और न कौर उसका अहित चिन्तन ही करता 
है | इतना ही नही, सभी जड-चेतन प्राणी उसकी महिमा गाने 
छगते है और उसे सहयोग देकर अपनेको धन्य मानते है । 


अनुकूलछताका छालच ओर ग्रतिकूलताका भय तमीतक जीवित 
है जबतक हम कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, कारण कि कतैव्यनिष्ठा सब्र 
प्रकाकेक रागका अन्त करनेमे समर्थ है । रागरहित होते ही 
अनुकूछताका छाछच ओर प्रतिकूलताके भय-जैसी कोई वस्तु शेष ही 
नहीं रहती । सभी दोपोका मूल एकमात्र अनुकूलछताका छालच तथा 
प्रतिकृलताका भय है | क्योंकि छाछ्च तथा भयमे आबद्ध ग्राणीका 
जीवन सीमित हो जाता है, जिससे अनेक ग्रकारके भेद उत्पन्न 
होते हैं, जो संघषके मूल है | यह नियम है कि लाल्चका अन्त 
होते ही मय खतः मिट जाता है | भयके मिठते ही भिन्नता मिट 
जाती है, मिननताका अन्त होते ही सब प्रकारके संघर्ष खत: मिट 
जाते हैं. और जीवनमे चिरशान्तिकी स्थापना हो जाती है । 
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यह सभीको मान्य होगा कि सभी प्रकारकी सामथ्यंका उद्गमस्थान 
शान्तिमें ही है । इस दष्टिसे असमर्थताका अन्त करनेके लिये शान्तिको 
सुरक्षित रखना अनिवाय है। वह तभी सम्मव होगा जब हम कर्तव्य- 
निष्ठ हों | कतंब्यनिष्ठ होनेके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 
हमारा मन सभीका मन बन जाय | यह तमसी सम्मव होगा जब हम 
अपने मनसे उन सभी बातोको निकाल दे जिनमे दूसरोका हित तथा 
प्रसन्नता निहित नहीं है | ऐसा करते ही हमारा मन हमारा न 
रहेगा, अपितु समीका हो जायगा | अथवा यो कहो कि उस अनन्तसे 
अभिन्न हों जायगा जो सभीका सब कुछ है । 
जबतक हम अपना मन अपने ही पास रखना चाहते है तब- 
तक राग तथा क्रोध आदि दोषोंसे नही बच सकते | कारण कि जिनके 
द्वारा हमारे मनकी बात पूरी होगी उनसे राग हो जायगा और जो 
सनकी बात पूरी होनेमे बाधक होंगे उनपर क्रोध आ जायगा | 
राग एक ऐसा मधुर विष है जो सदेव मृत्युकी ओर ही गतिशील 
करता रहता है | अर्थात्‌ रागके रहते हुए हम अमर नही हो सकते 
और न बन्धनरहित ही हो सकते है; क्योकि राग त्यागकी सामथ्यंका 
अपहरण कर लेता है और त्यागके बिना कर्तव्यपालन सम्भव ही 
नहीं है | क्रोध एक ऐसी विलक्षण अग्नि है जो प्रथम उसीको 
जलाती है जिसमे क्रोध उत्पन्न होता है | इतना ही नहीं, क्रोघके 
आंते ही कर्तन्य-अकर्तव्यके निर्णयकी सामथ्य नष्ट हो जाती है | ' 
अथवा यों कहो कि क्रोधावेशमभे आकर हमे जो नहीं करना चाहिये 
बह' हम करने छंगते- है | अर्थात्‌ क्रोध हमे कर्तव्यनिष्ठ नही होने देता | 


रे जीवन-दर्शन 


अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जबतक हम * केवल 
अपने ही मनकी बात पूरी करते रहेंगे तबतक कतेव्यनिष्ट नहीं हो 
सकेंगे | कर्तव्यनिष्ठ होनेके लिये हमें दूसरोके अधिकागेकी रक्षा 
करते हुए अपने अधिकारका त्याग करना होगा । दूसरोंके अधिकारकी 
श्षासे विद्यमान शागकी निबृत्ति होगी ओर अपने अधिकारका त्याग 
नवीन राग उत्पन्न न होने देगा | विद्यमान रागकी निदृत्ति और 
नवीन रागकी उत्तत्ति न होनेपर मन-जैसी कोई वस्तु .शोप ही न 
रहेगी | मनके शेप न. रहनेका ;वास्तविक अर्थ यह हैं कि मन 
अमन हो जाय । जिस प्रकार4भुना हुआ, दाना भूख मिटानैमे 
भले ही समर्थ हो धर उग नहीं सकृता , उसी प्रकार मन्त अमन हो 
जानेपर वह जो खतः होना चाहिये उसके होनेमे भले, ही उपयोगी 
सिद्ध हो; परंतु बन्धनका हेतु नहीं हो सकता। आवश्यक 
संकल्पोकी पूति और अनावश्यक संकल्पोकी निदृत्तिपूर्वक मनमे 


निर्विकल्पता आ जाना ही मनका अमन होना है । 


+ !4+ १) 
, आकयक संकल्पोंकी पूर्तिसि बाह्य ज़गतके सभी अधिकार 


सुरक्षित होने छुगते है; अथात्‌ दूसरोक़े हित तथा प्रसन्नतामे ही 
प्रव्नत्ति होती है,' सुखभोगमे नहीं | मनकी निर्विकल्यतासे उसे अन्त- 
ज्योतिकि साथ अमभिन्नता हो जाती है, जो खरूपसे दिव्य और 


चिन्मय हैं | अथबा यो कहो कि मन चिन्मय होकर उस अनन्तकी 
प्रीतबन जाता है |. हर 


॥ | 
+ 9 *। रा ॥।क्‍ 


अब ग्रश्न' यह उत्पन्न होता'है कि मन “अमन कैसे हो १<$स 
समस्याक्रों हल करनेके.ढिये हमे।अह, भत्ठीमॉत्रि जान लेना चाहिये 
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: उलमन्न हुए संकल्पकी अपूर्ति और पूर्तिमे जो ढुःख तथा डुत 
ता है वही हमारे मनको अमन नहीं होने देता | यदि संकल्प पूर्तिके 
ब्॒का राग अक्लित न हो और संकन्य-अपूर्तिक ढुःखको भय, 
बनता तथा क्षोमरहित होकर सहन कर लिया जाय तो बड़ी ही 
[गमतासे मन अमन हो सकता है | दुःखका भय और सुखकी 
ग्रेहुपता ही मनको दिव्य तथा चिन्मय नही होने देती | अतः 
[:खके मय तथा सुखकी लोलुपताका साधकके जीवनमे कोई स्थान 
ही नही है | दुःख केवल जागृति प्रदान करनेके लिये और सुख 
उदारतापूर्वक सेवा करनेके लिये मिला है । सुख-दुःखके सदुपयोगसे 
प्न खतः शुद्ध, शान्‍्त और दिव्य ही जाता है । मनकी शुद्धता 
निर्दोष बनाती है, शान्ति आवश्यक, सामर्थ्थ प्रदान करती है. और 
दिव्यता प्रीति प्रदान करती है । निर्दोपता, सामर्थ्य और प्रीति, इन 
तीनोंका एक ही जीबनमे ग्रादुर्मोब होता है। निर्दोषता गुणोके 
अमिमानको खा लेती है, सामर्थ्य अमरत्र प्रदान करती है और 
प्रीति अनन्तसे अभिन्न कर देती है । 


संकल्यकी अपूर्तिकों सहंणे सहन कर लेना ही तप है और 
संकल्प-पूर्तिके सुखमे आबद्ध न होना ही त्याग है। तपसे भौतिक 
विकास खतः हो जाता है और व्यागसे चिरशान्ति प्राप्त हीती है । 
सीतिक विकास विद्यमान रागको मिठानेमें हेतु है और शान्ति चिन्मय 
जीवन, प्रदान करनेमे समर्थ है । कर्तव्यनिष्ठ- होनेपर भौतिक विकास 
तथा चिन्मय जीव्नकी उपलब्धि होती है । 
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( २४ ) 
निर्मोहतामें दिव्य जीवन 

बसस्‍्तुस्थितिपर विचार करनेसे यह स्प० विदित होता है कि 
निर्माहताक बिना जीवनकी साथ्थकता सिद्ध नहीं हो सकती | अब 
यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोहका हेतु क्‍या है ? तो कहना होगा 
कि देहको सदैव वनाये रखनेकी आशा तथा विश्वास अथवा अपनेकों 
देह मान लेना ही मोहका हेतु हैं, जो अविवेकसिद्ध है | यद्यपि 
अविवेकका कोई खतन्‍्त्र अस्तित्व नहीं है, परंतु अपने जाने हुएका 
आदर न करना ही हमें वर्तमानमे मोहरहित नहीं होने देता | निज 
ज्ञनके अनादरका ही दूसरा नाम अविवेक है, जो वर्तमान जीवनमे 
मिठाया जा सकता है । इस प्रकार निर्मोहता वर्तमान जीवनकी 
वस्तु है । 


(7 


अव विचार यह करना है कि जो हम जानते है उसके मानने 
मे कठिनाई क्‍या होती है ? तो कहना होगा कि हमे जाननेके 
सावन तीन प्रकारसे इन्द्रियोके द्वारा, बुद्धिके द्वारा और जो 
बुड़िसे परे है उसके द्वारा | इन्द्रियोके ज्ञानसे जो वस्तु हमे जैसी प्रतीत 
होती है, वही वस्तु उसी कालमे बुद्धिके ज्ञानके द्वारा वैसी प्रतीत नहीं 
होती | इन्द्रियोके ज्ञानका प्रभाव हमे देह आदि बस्तुओमे नित्यता 
तथा सुन्दरताका भास कराता है पर बुद्धिका ज्ञान उन्ही वस्तुओमें 
सतत परस्ितन तथा मल्निताका दशन कराता है | यद्यपि वस्तु एक 
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है; परंतु इन्द्रिय और बुद्विके ज्ञानमेदसे उसकी प्रतीतिमे भेद हो 
जाता है | यह नियम है कि जब इन्द्रियोके ज्ञानकों ही, जो अल्प 
है, हम पूरा ज्ञान मान लेते है. तब रागकी उत्पत्ति होती है, वह मोहको 
बनाये रखनेमे हेतु है। परंतु जब हम बुद्धिके ज्ञानसे इन्द्रियोके ज्ञान- 
पर विजयी हो जाते हैं तब खत: राग बैराग्यमे और भोग योगमे बदल 
जाता हैं | भोग परखिरतनशीछ बस्तुओंकी ओर गतिशील करता है 
और योग नित्यजीवनकी ओर | जब सहज योग भोगकी रुचिका 
अन्त कर देता हैं तब विचाररूपी सूर्य खत: उदय होता है, जो 
मोहरूपी अन्धकारको खा लेता है । 
इस इश्टिसे मोहका अन्त करनेके लिये हमे सहज योग ग्राप् 
करना होगा | वह तभी हो सकता है जब हम इन्द्रियकी इृश्टिकी अपेक्षा 
बुद्धिकी दट्टिफा अधिक आदर करे । इन्द्रियदश्टिकी बढ़ता मिठ्ते ही 
बुद्धिदष्टिकी इढ़ता सिद्ध हो जायगी, जो सहज योग श्राप करानेमे 
समर्थ है । इन्द्रियज्ञानपर बुद्धिद्ारा विवेचन करते रहना इन्द्रियज्ञानको 
शियिल वनाता है। परंतु जबतक बुद्धि-ज्ञानका प्रकाश स्थिर नहीं हो 
जाता तबतकवस्तुओंकी अनित्यता और मलिनताका चिन्तन होता रहता 
है, जो बुद्धिका व्यापार है और कुछ नही । बुद्धिका व्यापार तबरतक 
चलता ही रहता है जबतक उसके ज्ञानका आदर इढ़ नही होता । जिस 
प्रकार किसीकी विस्म॒ति ही अन्यकी स्थृतिका व्यापार चाद्ध रखती है, 
उसी प्रकार इन्द्ियोके व्यापारका प्रभार ही बुद्धिके व्यापारको चछाता 
रहता है। ज्यों-ज्यो इन्द्रियव्यापार होनेपर भी इन्द्रियोंके ज्ञानका 
प्रमाव मिठता जाता है त्यो-ध्यो बुद्धिजनित ज्ञानका प्रभाव दढ़ होता 
जाता है । ज्यों-ब्यों बुद्धि-जनित ज्ञानका प्रभाव इड़ होता जाता है, त्यो- 
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त्यो बुद्धिका व्यापार खर्य सम होता जाता हे । अर्थात्‌ बुद्धिके ज्ञानकी 
दृढ़ता बुद्धिमे समता प्रदान करती है । बुद्धिमि समता आते ही इन्द्रियाँ 
विषयोसे व्रिमुख होकर मनमें विछीन हो जाती हैं, मन निर्विकल्प 
होकर बुद्धिमे विलीन हो जाता हैं | फिर बुद्धिसि अतीत जो नित्य 
ज्ञान है उससे अभिन्नता हो जाती हैं, जिसके होते ही अमरल्र प्राप्त 
होता है उसके बाद मोह सदाके लिये मिट जाता है | 


निर्मोहता हमें बरततमानमें ही श्राप्त करनी चाहिये | उसके लिये 
भविष्यकी आशा करना भूल है, कारण कि निर्मोह्ता किसी कर्म तथा 
अभ्यासका फल नहीं है | अपितु विवेकसिद्ध है और विवेक हमे प्राप्त 
ही है । ग्राप्त विवेकका आदर वर्तमानकी वस्तु है, भविष्यकी 
नहीं । क्योंकि आदर, कर्म और अम्यासमें वड़ा भेद है। कर्म 
और अभ्यासके लिये देह आदि वस्तुओंकी अपेक्षा होती है पर 
विवेकके आदरके लिये तो हमें केवछ देह आदि वस्तुओंसे विमुख होना 
है, जिसे वर्तमानमे ही किया जा सकता है | हाँ, यह अवश्य है कि 
जिससे विमुख होना हो उसकी ममताका त्याग अनिवार्य है | किसी 
वस्तुको अपना न मानना अथवा मानना इन बातोके लिये भी किसी 
कर्म तथा अम्यासकी अपेक्षा नही है | अतः ममताका त्याग भी वर्तमान- 
की ही वस्तु है । इस इष्टिसे साधक जब चाहे तब देहकी ममताका 
त्याग करके निर्मोहता प्राप्त कर सकता है | । 


अब यदि कोई यह कहे कि देहकी ममताका त्याग तो 
कि त् सम्भव 
ही नही है; क्योंकि उसका हमारा तो चिरकालका 


लका सम्बन्ध है, तो 
फहना होगा कि जिस प्रकार चिरकालका अन्धकार वत॑मानकें प्रकाशसे 
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मिट जाता हैं, उसी प्रकार चिरकालकी ममता विवेकका आदर करते 
ही वत॑मानमें मिट सकती है । 

इतना ही नहीं, प्राणी प्रमादवश देह आदिसे ममता भले ही 
कर ले पर उन्हे सर्देंव अपने साथ रख नही सकता; क्योंकि देहसे 
जातीय एकता तथा नित्यसम्बन्ध नहीं है, केवछ माना हुआ सम्बन्ध 
है | यह नियम है कि माना हुआ सम्बन्ध न माननेमात्रसे ही मिट 
जाता हैँ | उसके लिये कोई अभ्यास अपेक्षित नहीं है। खीकृति तो 
अजख्ीक्ृषतिसे मिटती हैं, किसी अमभ्याससे नही | खीकृतिमे सत्ता उसीकी 
होती हे जिसने उसे खीकार किया है; इस इश्सि भी हम अपनी' 
खीकृतिको जब चाहे तब अखीकृतिमं बदछ सकते है । खीकऋृतिके 
आधारपर बनाया हुआ सम्बन्ध अखीक्षतिमात्रसे ही मिट सकता है, 
अन्य ग्रकारसे नहीं | इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि यदि 
हम चाहे तो देहसे सम्बन्धविच्छेद करके वर्तमानमें ही मोहरहित 


हो सकते है | | 

निर्मोहता आते ही संयोगकी दासता और वियोगका भय मिट 
जाता है | उसके मिठते ही सहज मावसे नित्ययोग ग्रा6 हा जाता 
है | अर्थात्‌ हम उससे अभिन्न हो जाते है, जिससे हमारी जातीय तथा: 
खरूपकी एकता है । और अभिन्न होते ही जडता चिन्मयतामे और 
सृत्यु अमरत्वमे विलीन हो जाती है | अतः निर्मोह्तापूर्वक हमे वर्तमानमें 
ही नित्यचिन्मय दिव्य जीवन प्राप्त कर लेना चाहिये | यही जीवन- 
की साथकता है | 
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वर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट बिंढित होता हैं. 
कि जीवनमें वस्तु, अवस्था एवं परिख्ितियोंकी सीमासे पार होनेकी 
लाल्सा खमावसे ही विद्यमान है । उसकी पूर्तिके लिये ग्राप्त परिस्थिति 
के बन्धनसे और अग्राप्त परिस्थितिके चिन्तनसे रहित होना अनिवार्य 
है । वह तमी सम्भव होगा जब हम प्राप्त वस्तु, अवस्था आदिका 
सदुपयोगकर वस्तु आदिसे अतीतके जीवनको वर्तमानमे ही प्राप्त करे । 


इस दृष्टिसे वर्तमान परिस्थितिका सदुपयोग साधन और वस्तु. 
अवस्था आदिसे अतीतका जीवन हमारा साध्य है | हम अपने साध्यसे 
केवल विमुख हुए है । उससे हमारी देश-कालकी दूरी नहीं है । 
जिससे देश-कालकी दूरी नहीं है उसकी प्राप्ति व्तमानमे ही हो सकती 
है | जिसकी प्राप्ति वर्तमानमे हो सकती है, उसके लिये मविष्यकी 
आहद्या करना ग्राप्तिकी छाठ्साको शिथिल बनाना है | लाब्साकी शिथिलक 
बनाना ही सावककी सवसे बड़ी असावधानी है | यद्यपि साधकके 
जीवनमे असावधानीके लिये कोई स्थान ही नहीं है, परंतु संयोग- 
जविंत सुखकी छोछुपताने असावधानी उत्पन्न कर दी है । 
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अव विचार यह करना है कि सुख-लोछुपताका हेतु क्या हैं 
तो कहना होगा कि ख्ार्थमावन ही सुखलोछुपताको जन्म दिया है | 
खायभाव गलानेके लिये सेवाभावको अपना लेना आवश्यक है | सेवा 
उन्हींकी करना है, जिनसे छुटकारा पाना है। जिनसे छुटकारा पाना 
हैं उनमे ममता नहीं करना है । कारण कि ममता आसक्ति उत्पन्न 
करती है, जो बन्धनका हेतु है | अतः जिनसे विमुख होना है उनसे 
ममता करना भूल है । इस दश्टिसे हमें शरीर आदि सभी वस्तुओसे 
ममताका त्याग करना होगा | यह नियम है कि जिन वस्तुओमें 
आसक्ति नहीं रहती उनके सदुप्योगकी सामर्थ्य आ जाती है | अतः 
ठेह आदिका सदुपयोग करनेके लिये भी हमे उनसे ममताका त्याग 
करना होगा | 

अबयदि कोई यह कहे कि शरीर आदिकी ममताका त्याग तो सम्भव 
नहीं है, तो कहना होगा कि ममता करनेमात्रसे शरीरका कोई हित 
नहीं होता और ममताके प्यागसे कोई अहित नहीं होता । इतना ही 
नहीं, ममता किसी वस्तुको सुरक्षित भी नहीं रख सकती। जिस वस्तुका 
जो खभाव है, जो खरूप है तह वैसी ही रहेगी | ममतासे केवल 
वस्तु आदिमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और कुछ नहीं होता | आसक्ति- 
का साधनयुक्त जीवनमे कोई उपयोग नहीं है, अपितु आसक्तिरहित 
होनेसे ही साधनमे प्रगति सम्भव है | इस इशिसि वस्तु आदिमे ममता 
करना भूल है | इस घूछके मिटते ही समस्त जीवन साधन बन 
जायगा | समस्त जीवन साधन बन जानेपर सर्वहितकारी प्रवृत्ति तथा 
वासनारहित सहज निद्गत्ति खत आ जायगी, जिसके आते ही खा- 
भाविक लाल्साकी पूर्ति हो जायगी जो साधकका उद्देश्य है । 
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यह नियम हैं. कि गरीर आदि वल्तुओका संदसयोंग क्र डाइन- 
पर उनसे सम्बन्ध-विच्छेह हो जाता हैं, क्योंकि शिसका सही उपयोग 
कर लेते है उसकी आवश्यकता शेत्र नहीं रहती, कारण कि सह 
उपयोगका यह परिणाम होता है कि उपयोगकर्ता अपने लक्ष्यसे अभिन्न 
हो जाता है। फिर न तो कर्ताका ही अस्तिख रहना हैं और ने 
करनेके साधनोंकी ही आवश्यकता रहती हैं| परिसितिक सदगयांगिद्ां 
पूणतामे मे ही साथकका अस्तित्व तथा साथन-सामग्रीक अपक्षा ने 
रहती हो पर सदुपयोगके प्रयासक्राल्म तो सावकक्ी सावन-सामग्रीकी 
अपेक्षा रहती ही है | जिसकी अपेक्षा रहती है उसकी प्रापि खत: 
होती है, कारण कि ग्राप्तक सहुपयोगम यह विछश्षणता है कि थग्राप्तकी 
प्राप्ति आवश्यकतानुसार हो ही जाती है | अर्थात्‌ वस्तुओके सदपयोगमे 
आवश्यक वस्तुएँ और अनित्य जीवनके सदुपयोगसे नित्यजीवन प्राप्त 
ही जाता हैं | इस इष्टिसे भी प्राप्तके सदुपोगका ही महत्त्व हैं, ग्राप् 
वस्तु आढठिके ग्रति ममताका नहीं | अतः वस्नुओंके रहते हुए ही 
उनकी ममतासे रहित हो जाना हैं | 


अब प्रश्न यह उत्तन होता है कि जो बस्तुएँ हमे प्राप्त है उनमें 
सबसे आंध्रक महत्तपृण कया हैं ? तो कहना होगा कि सभी वस्तुओंमें 
अधिक महत्वपूर्ण वस्तु वर्तमान समय है | समयके सदुपयोगमें ही 
समस्त जीवनका सदुपयोग निहित है | इतना ही नहीं, समयके उपयोगसे 
अन्य वस्तुओंकी उपलब्धि हो सकती है, पर किसी भी वस्तुके बदलेमे 
समय नहीं मिल सकता | इस इटिसे समयका सदुपयोग तथा आदर 
करना अत्यन्त आवश्यक है । वह तभी सम्मव होगा जब साधक व्यर्थ 
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परिस्थितियांसे अतीत जीवनकी ओर ९ 


चेट तथा व्यर्थ चिन्तनका अन्त कर दे। ऐसा करते ही सार्थक 
वेशएँ और सार्थक चिन्तन खत: होने लगता है। सार्थक चेश कर्मकी 
आसक्तिका अन्त करनेमे और सार्थक चिन्तन सब ग्रकारके चिन्तनसे रहित 
करनेमे समर्थ है | कर्मकी आसक्ति मिटते ही स्थूछ शरीरका अभिमान और 
सब प्रकारके चिन्तनसे रहित होते ही सूक्ष्म शरीरका अमिमान गछ 
जाता हैं | जिसके गलते ही सहज स्थिति खतः आ जाती हे । 
किर कारण-दरीरका भी अमिमान गछ जाता है अथवा यो कहो कि 
उसका नाश हो जाता है। उसके होते ही दिव्य चिन्मय नित्- 
जीवनसे अमिन्नता हो जाती हैं | इस दृश्सि समयके आदरसे ही 
वास्तत्रिक जीवनकी ग्राप्ति हो सकती है । 

जिन चेशओका सम्बन्ध वर्तमानसे न हो और जिनके ढ्वारा 
दूसरोके अधिकारकी रक्षा न हो; वे सभी चेशएँ व्यथ है। वतमानका 
सम्बन्ध उन्ही च्रेशओसे हो सकता है जिनके करनेमें खाधीनता है 
और दूसरोके अधिकारकी रक्षा उन्हींके द्वारा हो सकती है जिनसे 
किसीका अछित न हो और अपना सुखभोग न ही । जिन चेशओके 
द्वारा सुखभोग नहीं किया जाता उनका राग अज्लित नहीं होता, 
जिनका राग अज्ञित नही होता, उनका चिन्तन नहीं होता। अर्थात्‌ साथक 
च्रेशओसे वस्तु, अवस्था आदिका चिन्तन मिट जाता है; जिसके मिठते 
ही जिसकी खामाविक छाढसा है अथवा जो वस्तु आदिसे अतीत है, 
उसका चिन्तन खत: होने छगता है । जिस अकार प्रज्यल्ति अम्नि 
काष्को मस्मकर खत: शान्त हो जाती है, उसी अ्रकार सार्थक चिन्तन 
व्यर्थ चिन्तनको खाकर खर्य शान्त हो जाता है | सब अ्कारक 
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चिन्तनसे रहित होते ही “यह? और “हैं! का विभाजन खत: हो जाता 
है | अथवा यों कहो कि “यह? हैं? मे विलीन हो जाता हैं; क्योकि 
जिसकी खतन्त्र सत्ता नहीं होती, वह उसीसे अभिन्न हो जाता हैं 
जिसकी सत्तासे वह प्रकाशित है | 


यह नियम है कि जिन वस्तुओंका हम सदुपयोग कर लेते है 
उनसे सम्बन्धविच्छेद खत: हो जाता है; क्योंकि वस्तुख्यमें जो 
श्री प्राप्त है वह सदुपयोगके लिये है, उनमे आबद्ध रहनेके लिये नहीं 
इस इश्टिसे शरीर, इन्क्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी वस्तुओंका सदुपयोग 
ही उनसे असल्ड करानेमें हेतु है | इन सबका सहुपयोग श्रम, सयम- 
सेवा आदिमे निहित है और सेवा आदिका परिणाम त्याग और 
त्यागका फल चिर शान्ति तथा ज्ञान एवं ग्रम हैं | श्ञान्तिमे सामथ्य, 
ज्ञानमें नित्य-जीबन तथा प्रेममें नित-नूतन-रस है, जो सभीको 
अभीष्ठ है अथवा यों कहो कि जिसकी सबको खामाविक लाल्सा है । 


खतन्त्र अस्तित्व उसीका हो सकता है जो सामर्थ्य, अमरत्व एवं 
रसरूप हैं। उसीको “है? मानना चाहिये | उसके अतिरिक्त जिसमें 
सतत पख्ितेन है और जो उपयोगकी इष्टिसे आदरणीय है उसीको 
“यह? जानना चाहिये। यद्यपि “यह “है? की सत्तासे ही प्रकाशित है 
परंतु 'है? और “यह? की तद्रूपता काम उत्पन्न करती है, जो 
बन्धनका हेतु है | उस उत्पन्न हुए कामका अन्त करनेके लिये “है? 
ओर #यह? का विभाजन अनिवार्य है | यह तभी सम्भव होगा जब 
कि बुद्धिके द्वारा समस्त यह? को जाने उसके बाद “है? के द्वारा बुद्धिको 
जाने | यदि है? और ध्यहः के मध्यमे काम न रहे तो खमावसे ही 


परिस्थितियोंसे अतीत जीवनकी ओर ९९, 
समस्त “यह? बुद्धिमे विलीन हो जाता है और बुद्धि सम होकर उस 
“है? से अभिन्न हो जाती है, जो वास्तविक जीवन है | 


कामके रहते हुए बुद्धिको मनकी ओर, मनको इन्द्रियोकी ओर, 
इन्द्रियोको विषयोकी ओर गतिशील होना पड़ता है जो वास्तवमें मृत्यु 
है । है? की जिज्ञासा कामको खा लेती है, फिर "है? से नित्य- 
योग खतः प्राप्त हो जाता है, जो चिरशान्ति, नित्यज्ञान तथा ग्रेमका 


हेतु है । 


नित्ययोंग और संयोगमे भेद है | संयोग होता है ध्यह” की 
ओर गतिशील होनेसे और नित्ययोग होता हैं “यह? से विमुख होकर 
“है? के सम्मुख होनेसे | “यह” की जिमुखता “यह” से असझ्ग करती 
है और “है? की सम्मुखता “है? से अमिन्न करती है । संयोग “यह? 
की आसक्ति उत्पन्न करता है और अमिमानमें आबद्ध कर देता है 
तथा नित्ययोग निरमिमानतापूर्वक है? का प्रेम प्रदान करता है | 
संयोगमे मृत्यु और नित्ययोगमे अमर निहित है । 

प्यह” की सेवा यह? को निर्मछ बनाती है और “यह? से 
विमुख कर “है? से अभिन्न करती है; अतः “यह? के अर्थमे जो कुछ 
है उसकी हमे सेवा करना है उससे ममता नहीं | श्रम, संयम, सदा- 
चारद्वारा समस्त यह? की सेवा हो जाती है । सेवा त्यागमें और त्याग 
उस ग्रेममे विछीन हो जाता है जो अनन्तसे अमिन्न करनेमे समर्थ है-। 
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निर्भयताकी कुंजी 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्रिंठित होता है कि हमे 
किसी ग्रकारका भी मय अपेक्षित नही है | जिसकी अपेक्षा नहीं हैँ 


उसको बनाये रखनेमे हमारी ही असावघानी हेतु है 


वन्‍««०>कक, 


अब विचार यह करना है कि मय उत्पन्न ही क्‍यों होता है ? 
तो कहना होगा कि भयका कारण एकमात्र अविवेक, अविश्वास तथा 
अकतंब्य हैं | इन तीनो ढोषोसे ही मयका साम्राज्य सुरक्षित रहता है। 


निर्भगताकी कुंजी १०१ 


विवेकके अनादरसे अविश्वास और अविश्वाससे अकर्तव्यका जन्म 
होता है, जिसका जीवनमे कोई स्थान ही नहीं है | अथवा, यो 
कहो कि स्थानसेदसे विविकका अनादर ही अविश्वास और अकरतत॑व्यके 
रूपमे बदल जाता है; क्योंकि एक ही दोष स्थानमेदसे अनेक रूप 
घारण कर लेता है | 


जाने हुएके अनुरूप न मानना और माने हुएके अचुरूप न 
करना हीं अविवेक, अविश्वास तथा अकर्तव्य है | इस दइृश्टिसे यह 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता हैं कि अविवेक, अविश्वास तथा 
अकर्तव्य यह अपना ही बनाया हुआ दोष है, प्राकृतिक नहीं, 
परिस्ितिजन्य नही एवं किसी औरके द्वारा उसन्न किया इआ नही । 
जो अपना बनाया हुआ दोष है उसका निवारण बर्तमानमें ही हो 
सकता है, कारण कि जैसा जानते है वैसा ही मान लेना और 
जैसा मान लेते है वैसा ही करने लगना वर्तमान जीवनकी ही वस्तु 
है | अब यदि कोई यह पूछे कि अविवेक, अविश्वास और अकर्तव्यका 
खरूप क्या है. £ तो कहना होगा कि अनेक प्रकारका निर्णय ही 
अविविक है, अनेक विश्वासोका होना ही अविश्वास है और जिसके 
करनेपर कर्तामें करनेका राग शेंष रहे बही अकर्तव्य है । एक निर्णय 
और एक विश्वास ही कर्तेब्यनिष्ठ बनानेमे समर्थ है । अथवा यो कहो 
कि जो करना चाहिये उसके करनेके लिये हमे एक ही निर्णय और 
एक ही विश्वासकी अपेक्षा है | यह तमी सम्भव होगा जब निज 
ज्ञानका अनादर न करें । निज ज्ञानका आदर करते ही अपनेमेंसे 
देहमावका त्याग हो जायगा | देहमावका त्याग होते ही देहका 


१०२ जीवन-दर्शन 
विश्वास अपने विश्वासम परिणत हो जायगा | देशका अनिशास हम 
सभी व्स्तुओंमे अविश्वास करा देता हैं| वह नियम & की जिस- 
पर अविश्वास हो जाता है, उससे सम्बन्ध नहीं राता। जिससे 
सम्बन्ध नहीं रहता, उसके रहने तथा न रहनेम समानता आ जाती 
है | अर्थात्‌ उसके न रहनेका भय मिट जाता हैं और रूनम कई 
विशेषता नहीं भासती | अबबा यो कहो कि संयोगक्ा दासतां 
तथा वियोगका भय मिट जाता है | इस इृष्टिले शरीर आदि सस्तों 
विश्वास करने योग्य नहीं है. | 


अब प्रश्न यह उठता है कि विश्वास करने योग्य क्‍या है ! 
तो कहना होगा कि वस्तु आदिके न रहनेपर जो रहता हैं. अथवा 
जब बस्तुएँ नहीं थी तब जो था अथवा वस्तुएँ जिसका आश्रय पाकर 
प्रकाशित होती हैं--वही विश्वास करने योग्य है। जो विश्वास करने योग्य 
हैं,उसपर विश्वास करते ही अनेक विश्वास एक विश्वासमे विलीन हो जाते हें | 
एक विश्वासके होते ही अनेक सम्बन्ध एक सम्बन्धमे विीन हो जाते है | 
जब अनेक सम्बन्ध एक सम्बन्धम विलीन हो जाते हैं तन अनेक चिन्तन 
मिटकर एक चिन्तन रह जाता है, जो जिज्ञासा तथा प्रिय छालसाका 
रूप धारण कर लेता है | जिज्ञासा उसीकी हो सकती है जिसके 
जान लेनेपर और कुछ जानना शेष न रहे और छाठसा उसीकी 
होती है जो खभावसे ही अत्यन्त प्रिय हो अथवा जिसका किसी भी 
प्रकारसे त्याग न किया जा सके | इससे सिद्ध यह हुआ कि हम 
उसीको जानना चाहते है जो हम अत्यन्त प्रिय हो और जिसका 
किसी भी ग्रकारसे त्याग न कर सके | इस इष्टिसे छाठसा और 


निर्सयताकी कंजी श्ब्छू्‌ 


जिज्ञासा किसी एककी ही है | लालसा तथा जिज्ञासा उसीकी हो 
सकती है जिससे अमिन्तता हो सके, अथवा यो कहो कि जो प्राप्त 
हो सके । ग्राप्त वही हो सकता है जो सर्वदा तथा सर्वत्र हो। जो सर्वदा 
सबत्र हैं उसीका सम्बन्ध वर्तमान जीवनसे है | जिसका सम्बन्ध 
बतेमानसे है उसको वर्तमानमे ही प्राप्त किया जा सकता है। जिसके 
ग्राप्त होते ही सब ग्रकारके मय खतः मिट जाते है । 
एक विश्वासको सुरक्षित रखनेके लिये अनेक विश्वासोंका त्याग 

अनिवार्य है | पर यह तभी सम्भव होगा जब हम अनेक विश्वार्सोकी 
उत्पत्तिके कारणको जान लें। यदि इस समस्यापर विचार किया जाये 
तो यह स्पष्ट विंदित होता है कि देह विश्वास होनेपर ही देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति आदि अनेक प्रकारके विश्वास खतः उत्पन्न होने लगते 
है और देह विश्वासका अन्त होते ही ये सब अपने-आप मिढ 
जाते है, क्योक्ति जिसको देहपर विश्वास नहीं रहता, उसे किसी वस्तु 
आदिकी अपेक्षा ही नही रहती । जिनकी अपेक्षा नहीं रहती उनपर 
विश्वास करना आवश्यक नहीं रहता । अर्थात्‌ देहविश्वास ही 
अनेक विश्वासोंका हेतु है। जिसपर विश्वास नहीं रूता उससे 
सम्बन्ध टूट जाता है, पर उसकी सेवाका दायित्र रहता है | 

इस इश्टिसे शरीर सेवाका क्षेत्र है, ममताका नहीं । शरीरकी सेवाओं 

ही विश्वकी सेवा निहित है; क्योकि शरीरकी सेवा करनेपर शरीर 
विश्वके काम आने लगता है । 

अब विचार यह करना है कि शरीरकी सेवाका खरूप क्या है 

तो कहना होगा कि जितेन्द्रियता, निर्विकल्पता और समताके द्वारा ही 
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शरीरकी पूर्ण सेवा हो सकती हैं । जितेन्द्रियताके द्वारा शरीरमे श॒क्धि 
आती है, मनकी , निर्विकल्पताके दारा सामर्थ आती है. और 
बुद्धिकी, सम्रताके द्वारा शान्ति आती है। झ॒द्धि, सामथध्य और शान्ति 
आ जानेपर सर्वहिंतकारी प्रबृत्तियाँ खतः होने लगती है, जो विश्वकी 
सेवा है। शरीर और वस्तु आदिकी ममता तो केवछ आसक्ति ही उत्पन्न 
करती है, उससे न तो शरीरका हित होता है और न समाजका 
ही। इस दृष्टिसे वस्तु आदिके प्रति ममता करनेका कोई स्थान हीं 
नहीं है | 


| 


णि 


्ध 
ब्ध्े 


जिनसे ममतारहित होना हैं उनकी सेवा अवश्य करना हैं 
और जिनपर विश्वास करना हैं, उनसे ही ग्रेम करना है; उन्हींकी 
अपना मानना है और उन्हींसे अमिन्‍न होना है। यह तभी सम्भव है 
जब हम अचाह हो जायें; क्योंकि चाह न तो ग्रेम उ्तन्‍्न होने देती 
है, न अपना मानने देती है और न अभिन्न होने देती है । दशरीरसे 
सम्बन्धविष्छेद होनेपर सब प्रकारकी चाहका अन्त खतः हो 
जाता हैं । इस इृश्टिसे शरीर्की सेंवामे हीं उनका प्रेम निहित है; 
जिनसे हमे अभिन्‍न होना है; क्योकि समस्त विश्व उस अनन्तकी हीं 
अभिव्यक्ति हैं । द्वरीर तथा विश्वकी सेवा ही कर्तव्यका, शरीर आदिसे 
सम्बन्धविच्छेद, ही विवेकका और जो वस्तु, अवस्था आदिसे 
अतीत है. उससे नित्य-सम्बन्ध ही विश्वासका प्रतीक है | अतः 
अविविक, अविश्वास तया अकर्तव्यका अन्त होनेपर ही निर्मयता प्राप्त 
हो सकती है जो समीको अभीष्ट है | 
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जीवनका अध्ययन करनेपर ये दो बाते स्पष्ट प्रतीत होती है--- 
किसीकी आसक्ति और किसीका ग्रेम। जिसमे आसक्ति प्रतीत होती है 
उसमे प्रवृत्ति तो होती है पर उसकी प्राप्ति नही होती और जिससे प्रेम होता 
है उसकी न तो प्रतीति होती है और न उसमे प्रवृत्ति ही होती है, परंतु 
उसकी प्राप्ति अवश्य होती है | उससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेम उसीसे होता है 
जो प्राप्त है और आसक्ति उसीमे होती है जिसकी ग्रतीति तो हो पर 
प्राप्तिन हो। अब विचार यह करना है कि ग्रतीति किसकी हो रही है, 
तो कहना होगा कि प्रतीति उसकी हो रही है जो इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिद्ार जाननेमे आता है | यह नियम है कि जो जिसके द्वारा 
जाननेमे आता है, उससे उसकी जातीय एकता तथा ग्रुणोकी मिन्नता 
होती है और जो जानता हैं. वह उसकी अपेक्षा जो जाननेमे आता 
है अधिक सूक्ष्म तथा विभु होता है | इस इृश्सि इन्द्रियोके द्वारा जो 
कुछ जाना जाता है उसकी इन्द्रियोसे जातीय एकता है और वह 
इन्द्रियोकी अपेक्षा स्थूछ तथा सीमित है एवं जो इन्द्रियोको जानता 
है वह इन्द्रियोंकी अपेक्षा अधिक विभु और सूक्ष्म है | इस दृशिसे 
यह सिद्ध होता है कि मन इन्द्रियोकी अपेक्षा सूक्ष्म तथा विभु है; 
क्योकि मनकी प्रेरणासे ही इन्द्रियाँ कार्य करती है। पर जो बुद्धि 
मनको जानती है वह मनकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तथा विभु है । 

समस्त सृष्टि अर्थात्‌ दऋय जगत्‌ इन्द्रियोके किसी अंशमे है 


ओर इन्द्रियाँ मनके किसी अंशमे है और मन बुद्धिके किसी अंशमे 
है, किंतु बुद्धि उस अनन्त नित्य चिन्मयके किसी अंशमे है जो 
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बुद्धिका प्रकाशक हैं | अब यदि कोई यह कहें कि जो छुद्धिका 
प्रकाशक है उसे अनन्त, तित्य, चिन्मय क्यों खीकार किया जाय £ 
तो कहना होगा कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस्त इश्य खय॑ अपनेको 
अपने-आप प्रकाशित नहीं कर पाते । परंतु जिसके प्रकाशसे ये सब 
प्रकाशित है वह अपनेको और अपनेसे भिन्न बुद्धि आदि समस्त दृृ्य- 
को थी प्रकाशित कर रहा है | इससे वह नित्य और चिन्मय दे । 
सश्की किसी एक वस्तुकी भी गणना नहीं हों सकती | यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसकी संख्या कितनी है और सीमा क्‍या हैं £ 
जिस प्रकार किसी भी बीजके सम्बन्धमे यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसमें कितने वृक्ष विद्यमान हैं; क्योंकि एक बीजसे जो दक्ष 
उत्पन्न होता है उसमे अनेको बीज होते है | इस प्रकार जब एक 
बीजके विस्तारकी भी गणना एवं सीमा सम्मव नहीं है तब समस्त 
सशिकी गणना तथा सीमा कैसे हो सकती है ? जब सृटिकी 
ही गणना तथा सीमा नहीं हो सकती तो उससे सूक्ष्म जो इन्द्रिय, 
मन ओर वुद्धि आदि है उनकी सीमा कैसे हो सकती है | जब बुद्नि 
आदिकी ही सीमा नहीं हो सकती तो उसके ग्रकाशककी तो बात 
ही क्या है | अत: जो बुद्धिसे अतीत है वह अनन्त है | 

बुद्धि और बुद्धिके प्रकाशकके मध्यमें किसीका खतन्‍्त्र अस्तित्व 
तो जान नहीं पड़ता | केवछ यह कह सकते है कि जिसमें अनन्तकी 
प्रीति और बुद्धि आदि समस्त दृश्यकी आसक्ति विद्यमान है. वह 
नतो दृश्य है और न दायका प्रकाशक | उसे तो केबल प्रीति 
और आसक्तिका समृह ही कह सकते है | परंतु आसक्तिकालमे 
तो प्रीतिका दर्शन नहीं होता और जब ग्रीति जाग्रत्‌ होती है. तब आसक्ति- 
का कोई अस्तित्व नहीं रहता | अत उसे प्रीति और आसक्तिका 
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समूह कहना भी युक्तिसंगत नहीं है | हाँ, यह अवह्य है कि दश्यकी 
ओर गतिशील होनेमे आसक्ति भासती है और दृश्यसे विमुख होते ही 
औति | इस प्रीति और आसक्तिके इन्द्रका निवारण ही जीवनका उद्देश्य 
हैं | उसकी पूर्ति तमी सम्भव हों सकती है जब आसक्ति मिठकर 
प्रीतिसे अभिन्न हो जाय | अब यदि कोई यह कहे कि ग्रीति ही 
आसंक्तिसे अभिन्न क्यो न हो जाय ? तो कहना होगा कि यह सम्भव 
नही हैँ | क्योकि आसक्तिका सम्बन्ध उससे है जिसकी नित्य 
खतन्त्र सत्ता नही है और प्रीतिका सम्बन्ध उससे है जिसकी नित्य 
खतन्‍त्र सत्ता है | अत: प्रीति आसक्तिमे विछीन नहीं हो सकती, 
अपितु आसक्ति ही प्रीतिसे अभिन हो सकती है । इस इश्टिसे आसक्तिफी 
निवृत्ति और प्रीतिकी जागृति ही वास्तविक साधना है | 


आसक्ति पराधीनता और जड़तामे आबद्ध करती है किन्तु प्रीति 
खाधीनता तथा नित्य चिन्मय जीवनकी ओर गतिशील करती है | 
यह सभीको मान्य होगा कि परतन्त्रता और जड़तामे आबद्ध रहना 
किसीकोी भी अभीश नहीं है, अपितु खाधीनता, चिन्मयता, दिव्यता 
आदि सभीको खभावसे ही प्रिय है | अतः खाभाविक ग्रियताकी जागृति 
ही आसक्तिका अन्त करनेमे समर्थ है | परतन्त्रताकी वेदना ज्यों-ज्यों 
सबलरू तथा स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों खाभाविक प्रियता खतः 
जाग्रत्‌ होने छगती है | इस इश्टिसे परतन्त्रताकी वेदना दी हमे उस 
अनन्तकी दिव्य चिन्मय प्रीतिसे अभिन्न करनेमे समर्थ है | पराधीनताको 
ही जीवन मान लेनेसे आसक्ति पृष्ठ होती है | पराधीनताकी 
बेदना जाग्रत्‌ होनेपर तो आसक्ति मिठती जाती है और प्रीति सबल होती 
जाती है | आसक्ति तो अहंभावको पुष्ट करती है और प्रीति अहंमावको 
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अपनेहीमे विछीन कर लेती है, क्योंकि प्रीति और प्रीतिकर्ताका 
विमाजन नहीं हो सकता । ग्रीति जिसकी है उसको रस प्रदान करती 
है और आसक्ति जिसमे होती है उससे सुखकी आशा कराती हैं । 
इस इश्िसि प्रीतिदाता और आसक्ति मिखारी बनाती हैं अथवा यो 
कहो कि आसक्ति पराघीन और प्रीति खाबीन वनाती है । आसक्ति 
कोई भी ऐसी नहीं होती जिससे अरुचि न हो किंतु प्रीति नित-नव- 
रुचि जाग्रत्‌ करती है | उसमें कभी अरुचि नही होती; क्योंकि प्रीति 
अनन्त, नित्य और चिन्मय है किन्तु आसक्ति अनित्य, जड़ और सीमित 
हैं। आसक्तिकी निवृत्ति होती हैं परंतु प्रीतिकी नित-नव बृद्धि होती 
है । क्योकि प्रीति तो उस अनन्तका खमाव हैं और आसक्ति प्रमादका 
परिणाम हैं । ग्रमादरहित होते ही आसक्ति सदाके लिये मिट जाती 
है| अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्रमादकी निवृत्ति कैसे हो : 
तो कहना होगा कि प्रमादको प्रमाद जान लेनेपर ही उसकी निव्ृत्ति 
खत: हो जाती हैं | जिसे “यह? कहते हैं उसको “मै? मान लेना 
वास्तवमें प्रमाद है | यह मै? नहीं है ऐसा जानते ही प्रमाद मिट 
जाता हैं | प्यहः का अर्थ है जो अपनेको अपने-आप प्रकाशित 
न कर सके | इस इश्टिसे समस्त दृश्य इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि “यह! 
के अर्थम आ जाते है | अत: जो अपनेको बुद्धि आदिसे विमुख 
कर लेता है उसका प्रमाद खत: मिट जाता हैं | ग्रमादके मिठ्ते ही 
अहंभाव अनन्त नित्य चिन्मयकी ग्रीति हो जाता हैँ | उसके बाद प्रीति 
तथा प्रीतमसे मित्र कुछ शेष नहीं रहता | इस इश्सि आसक्तिकी 
निवृत्ति और प्रीतिकी जायूति ही वास्तविक जीत्रन है । 
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8 झ्ञ्‌ हक 8 86 मा 
सुरका आशाक त्यागम हां विकास 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि सब 
प्रकारकी असफलताका कारण एकमात्र सुखकी आशा है | कारण कि 
सुखभोगकी आशा सुखभोगसे भी अधिक भर्थकर दोष है, क्योंकि 
सुखमोगसे अरुचि खाभात्रिक होती है, पर सुखकी आशा उत्तरोत्तर 
बढती ही रहती है | सुखकी आशाका जन्म ममतासे होता है; क्योकि 
जिसे हम अपना मान लेते है उसीसे सुखकी आशा करते है | अथवा यों 
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कहो कि सुखकी आशा ही हमे अधिकारलालसामे आबद्ध कर 
देती हैं, जिसके समान और कोई परतन्त्रता नहीं है | इतना ही 
नहीं, अधिकारछालठ्सा रहते हुए अपने अस्तिलकी सिद्धि ही नहीं 
हो सकती; क्योंकि जिनके द्वारा अधिकार सुरक्षित होता है. उनके 
अस्तित्वकी सिद्धि होती हैं और जो अधिकार माँगता है उसका कोई 
खतन्त्र अस्तिल सिद्ध नहीं होता है | 


यह सभीको मान्य होगा कि सुखकी आशा रहते हुए न कोई 
मेवा कर सकता है और न प्रेम | सेवाके विना भौतिक विकास नहीं 
हो सकता ओर प्रेमके बिना वास्तविक जीवन नहीं मिंठ सकता । 
अब यदि कोई यह कहे कि सुखकी आशाके आधारपर ही तो माँ 
शिशुक्की सेवा करती है और प्रेम ठेती है एवं सुखकी आशाके 
आधारपर ही पारस्पर्कि सेवा और प्रेमका आदान-प्रदान होता है, 
तो पूछना होगा कि यदि खुखकी आशाके आधारपर प्रेम होता है तो 
मोह किसके आधारपर होता है ? और यदि सुखकी आशाके आधार- 
पर ही पारस्परिक सेवाका आदान-प्रदान निर्भर है तो फिर खार्थ 
भाव किसपर निमेर है ! 


ग्रेममे तो अपने आपको मिंठाना होता है ओर सेवाके लिये 
अपना सब कुछ देना होता है | जो अपने आपको मिटा नहीं 
सकता वह ग्रम नहीं कर सकता और जो अपना सर्वख दे नहीं 
मकता वह सेवा नहीं कर सकता | सेवाका अन्त त्यागमे है, सुखकी 
आश्मम नहीं; ओर प्रेम अपने आपको देनेमे है कुछ माँगनेमे नही | 
सुवकी आशाके आधारपर की हुई सेवा भोगमे बदल जाती है; 
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जिसकी पूर्ति द्ोनेपर राग और अपूति होनेपर द्वेप उत्पन्न होता 
है | द्वेप संवर्ष और राग बन्चन उत्पन्न करता है, जिसमे सभीका 
अहित हैं | अनः संबप नया बन्धनका अन्त तभी सम्भव है जब 
सुखकी आशासे रहित सेत्रा की जाय | इस इश्टिसे सेबकके जीवनमे 
सुखकी आशाका कोई स्थान नहीं है | इतना ही नहीं, सेबकका 
हृदय तो करुणाके रससे ओर प्रसन्नतासे भरपूर रहता है | वहाँ भला 
सुखकी आशा कैसे ठहर सकती है ? 


अब विचार यह करना है कि ग्रेमप्रातिमि सुखबकी आशा 
ब्राथक क्यों हैं ? तो कहना होगा कि सुखकी आशा अहंभावको पुष्ट 
और देहामभिमानको उत्पन्न करती है । प्रेमके साम्राज्यमे प्रवेश करनेके 
लिये सब प्रकारके अभमिमानका अन्त करके अपने आपको मिटाना 
पड़ता है, क्योंकि प्रेम भेढ तथा दूरी सहन नहीं कर सकता । 
अभिमान रहते हुए भेद मिट नहीं सकता और अहंके रहते हुए दूरी 
नही मिट सकती । दूरी मिठानेके लिये अहंका अन्त करना होगा 
और भेद मिटठानेके लिये अभिमानरहित होना होगा । यह तभी 
सम्भव होगा जब सुखकी आशा सदाके लिये मिटा दी जाय | इस 
इछ्टिस सुखकी आशा ग्रेमग्राप्तेमि बाधक है | 

सेवा और प्रेमकी तो कौन कहे पारस्परिक एकता भी सुखकी 
आशाके कारण सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि सुखकी आशासे 
मिलना अछग होनेका हेतु है | अब यदि कोई कहे कि सुखकी 
आशाको लेकर मिलना अछग होनेकी तैयारी क्यो है, तो कहना 
होगा कि यदि छखुखकी आशा पूरी हो गयी तो सखुखसे सम्बन्ध हो 
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जायगा और जिसके द्वारा आशा पूरी हुई उससे सुखभोग-कालमे 
सम्बन्ध नही रहेगा | यदि सुखकी आशा पूरी न हुई तो क्रो 
उत्पन्न होगा, जो एकता नहीं रहने देगा | अतः सुखकी आशाकी 
पूर्ति और अपूर्ति दोनोमे ही पारस्परिक मिन्नता अनिवार्य है | इस 
इछटसे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि सुखकी आशासे मिलना 
अलग होनेकी तैयारीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 


सुखकी आशाने ही तीत्र जिज्ञासा तथा प्रिय छाछसा जाम्रत्‌ 
नहीं होने ढी | यदि हम सुखकी आशामे आबद्भध न होते तो 
संदेहकी वेदना अथवा प्रिय छाल्साकी जागृति वर्तमान जीवनकी 
वस्तु हो जाती | यह नियम है कि जिसका सम्बन्ध वर्तवान जीवनसे 
हो जाता हैं उसके लिये व्याकुलता तथा जिज्ञासा खत: जायृत 
होती है | सुखकी आशा हमे वर्तमानका उपयोग नहीं करने देती 
अथवा यो कहो कि बस्तु-स्थितिका परिचय नही होने देती, जिसके 
बिना जो करना चाहिये उसे हम कर नहीं पाते और जो नही करना 
चाहिये उसमे आबद्ध हो जाते है | इस इष्टिसे सुखकी आशा 
समस्त असफल्ताओंका हेतु है । जिज्ञासुको तत्तज्ञानसे, योगीकों 
योगसे और  ग्रेमीको प्रेमास्यटसे सुखकी आशाने ही अभिन्न नही होने 
दिया | इतना ही नहीं, सुखकी आशा ही अमरत्से मृत्युकी ओर 
गतिगीछ करती है | अत, सुखकी आशा रहते 
दो सकते, जो हमारी खामाविर माँग हे । 
आशाक त्याग ही विकासका मूल है | 


डुए हम अमर नहीं 
इस इशड्टिसे सुखकी 
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वस्तु-स्थितिका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
प्राप्त सामथ्य, योग्यता ओर समयका बहुत बड़ा भाग परचर्चामे छग 
जाता है, जिससे बड़ी हानि यह होती है कि जिस आवश्यक 
कार्यके छिये सामर्थ्य, समय आदि मिले थे, वह पूरा नही हो पाता | 
यह नियम है कि आवश्यक कार्य पूरा न होनेसे और अनावश्यक 
कार्य करनेसे अशान्ति, मय, चिन्ता आदि अनेक विकार उत्पन्न हो 
जाते है अथवा यो कहो कि जीवनका अनादर हो जाता है, जो 
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अवनतिका मूल हैं | जीवनका आदर बड़े ही महच्वकी वस्तु है; 
क्योकि जीवनके आदरमें ही साधनका निर्माण और साधथनके निमाणम 
ही साध्यकी उपलब्धि निहित हू | वतमान परिर्तनणी८ल जीवन 
नित्य, चिन्मय, दिव्य जीवन-प्राप्तिका साथन हैं, ओर कुछ नहीं । 
साधन-सामग्रीका अपव्यय सावककी सफल्तासे विमुख करता हैं | 
अतः साधन-सामग्रीका सदृव्यय करनेके लिये सावकको सतत ग्रयत्रशील 
रहना चाहिये | वह तभी सम्भव होगा जब परचर्चाका त्याग कर 
दिया जाय | परचर्चाका त्याग करते ही प्रिय-चर्चा खत: होने छगती 
है, जो प्रेमके प्रादुर्भावमे हेतु है । ग्रेमका ग्रादुर्भात्र ग्रेमास्यद्से अभिन्न 
करनेमें समर्थ है । 
अब विचार यह करना है कि पपरः और :प्रिय'मे क्‍या 
भेद है? धपयरः उसे कहते है, जिसका त्याग खामावरिक 
है और “प्रियः उसे कहते है, जिससे नित्य योग खाभाविक 
है | अथवा यो कहो कि “पर” उसे कहते है, जिससे जातीय 
तथा खखूपकी मिन्नता हो और प्रियः उसे कहते हैं, जिससे 
जातीय तथा खरूपकी एकता हो | जिससे एकता हैं उसीकी चर्चा 
रसरूप होती है | अथवा यों कहो कि रसका उद्यादन करती है | 
जिससे जातीय मिन्नता हैं उसकी चर्चा तो केवल राग-द्वेपमे ही 
आवद्ध करती है। राग परावीनताको तथा द्वप क्रोध, हर्प्पा और हिंसा 
आदि अनेक दोपोको उत्पन्न करता है अर्थात्‌ राग-द्वेपके रहते हुए दिव्य 
जीवन प्राप्त नही हो सकता | उसके विना जीवनकी सार्थकता ही 
सिद्ध नहीं हो सकती | इस इश्टिसे परचर्चा बड़ा ही भयंकर दोप है | 
परचचसितों अनेक दोष उन होते है, किंतु परसेवासे बहुत छाम 


परचच्चासे हानि श्श्‌५्‌ 


होता है। कारण कि प्राकृतिक नियमानुसार दूसरोंके प्रति जो कुछ 
किया जाता है, वह कई गुना अधषिक होकर खरयय अपने ग्रति हो 
जाता है । इस इश्टिसे दूसरोंकी सेवामें अपना हित है | सेवा खार्थ- 
भावको मिटा देती है; जिसके मिट्ते ही निष्कामता आ जाती है; 
उसके आते ही देहामिमान गछ जाता है और फिर बड़ी ही सुगमता- 
पूर्वक अपनेहीमें अपने वास्तविक जीवनका अनुभव हो जाता है । 
इतना ही नहीं, सेवाद्वारा भौतिक विकास भी खत: होता है | कारण 
कि सेवा सेबकको विभु बना देती है, अर्थात्‌ सेवक समाजके हृदय- 
में निवास करता है; क्योंकि सेवकर्म निर्वैरता खभावसे ही आ जाती 
है । निर्वेरताके आते ही निर्मयता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुण 
खत; आने लगते है । 
अब विचार यह करना है कि सेवाका खरूप क्या है £ सेवा 
दो प्रकारकी होती है---.एक बाह्य और एक आन्तरिक। बाह्य सेवाका 
अर्थ है प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामथ्य॑ आदिके द्वारा बिना किसी 
प्रत्युषकारकी भावनाके सर्वहितकारी कार्य करना | पर यह तभी 
सम्मव होगा जब हम ग्राप्त वस्तु, योग्यता, सामथ्य॑ आदिको 
अपना न मानें, अपितु उसीका मानें जिसकी सेवाका सुअवसर 
मिला है; क्योंकि सृष्टि एक है, उसमे भेद करना पग्रमाद है | अब 
यदि कोई यह कहे कि जब कोई वस्तु अपनी है ही नहीं और 
उसकी है जिसकी सेवा करते है, तब उसके नामपर सेवा कैसे हो 
सकती है | तो कहना होगा कि बाह्य सेवा जिन साधनोंसे की 
जा रही है, यध्षपि वे साधन एक ही सृश्टिके है और जिनकी सेवा की 
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जा रही है वे भी सश्टिके ही अन्तगत है तो भी जिस 
प्रकार शरीरके अवयव परस्पर्मे एक दूसरेकी सेवा करते हैं 
उसी प्रकार सश्सि प्राप्त साधनोके द्वारा ही सश्टिकी सेवा की जा 
सकती है | हाँ, यह अबववध्य है कि जब सेवाद्वारा भेद गल जाता है, तब 
करना खतः होनेमे बदल जाता है और आन्तरिक सेवा खतः होने 
लगती है | आन्तरिक सेवाके लिये किसी बाह्य प्रद्ृत्तिकी अपेक्षा 
नहीं है | उसमें तो सर्वहिितकारी भाव विभु होकर समीको सब 
कुछ प्रदान करता है. अर्थात्‌ भावके अनुरूप आवश्यक वस्तु आदि 
खतः ग्राप्त होने लगती है। सर्वहितकारी भाव सर्वात्मभाव प्रदान 
करता है. अर्थात्‌ समीमें सेवक अपनेहीको अचुमव करता है; 
फिर सेवक, सेवा और सेन्यमे अमभिन्नता हो जाती है। यही 
सेवाकी पराकाष्ठा है | 


समस्त विश्वेके साथ एकताका भाव आते ही विश्वसे अतीत जो 
विश्वका प्रकाशक है उसकी जिज्ञासा तथा छाल्सा खतः जाग्रत्‌ 
होती है | जिसकी जिज्ञासा तथा लछाल्सा जाग्रत्‌ होती है उसकी 
चर्चा करनी चाहिये | कारण कि जिसकी चर्चा होने छगती है 
उसका चिन्तन होने छगता है और जिसका चिन्तन होने छगता है 
उसमें अनुरक्ति हो जाती है, जो समस्त आसक्तियोंकों खाकर उस 
अनन्तसे अभिन्न कर देती हैं | इस इष्टिसे चर्चा करने योग्य वही है, 
जिसकी जिज्ञासा तथा छाठ्सा हैं | उसीसे हमारी जातीय तथा 
खरूपकी एकता भी हैं | उसीकी चर्चा प्रियकी चर्चा हैं | उसके 
नाते ही शरीर आदि वस्तुओंद्वारा विश्वकी सेवा की जा सकती है । 
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अथवा यो कहो कि समस्त विश्वमे उसका ही दर्शन किया जा 
सकता है| जब समस्त विश्वमे उस अनन्तका ही दर्शन होने 
लगता है, तब पर-सेवा प्रिय-सेवाके रूपमे बदल जाती है । 
फिर प्रिय-सेवा प्रीतिके खरूपमे बदलकर अर्थात्‌ केबल प्रीति 
होकर उस अनन्तकी रस प्रदान करती है, जो दिव्य तथा 
चिन्मय है | अनन्तकी प्रीति भी अनन्तकी भाँति ही दिव्य तथा 
चिन्मय है | अथवा यो कहो कि प्रीति और प्रीतममे केबल प्रेमका 
ही आदान-प्रदान है, जो रसरूप और नित-नव है | इस दृश्से सेवा 
प्रीतिकी जायृतिका हेतु है । 

प्र-चर्चाका अर्य है वस्तु, व्यक्ति आदिकी चर्चा और पर-सेवाका 
अर्थ है ग्राप्त वस्तु आदिके द्वारा स्बहितकारी कार्य करना | उसका 
फल है वस्तु आदिकी आसक्तिका न रहना | वस्तु आदिकी आसक्ति 
मिठते ही वस्तुओसे अतीतके जीवनकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है, जो 
भोगेच्छाओकी खाकर खतः पूरी हो जाती है । उसकी पूर्तिमे ही 
अमर जीवन निहित है | 

इस इश्सि यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्राप्त योग्यता, 
सामर्थ्य और वस्तु आदिके द्वारा ग्राणिमात्रकी सेवा करना तो 
आवश्यक है, पर उनकी चर्चाके लिये कोई स्थान नही है | अतः 
पर-चर्चाका त्याग करके पर-सेवाद्वारा हमे अपनी जिज्ञासा तथा छाल्साकी 
पूर्ति कर लेनी चाहिये | 
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जीवनके अध्ययन तथा वर्तमान दशाके परिचयम ही साधन- 
निर्माण निहित है, जो सिद्धिका हेतु हैं। साधनका निमोण और 
साध्यका निर्णय वर्तमान ठशाके न्ञानसे ही सम्भव है | वर्तमानके 
अभाव-दर्शन और असंतोपसे ही हम अपने साध्यको जान सकते है; 
क्योंकि वर्तमानका अभाव-दर्शन ही मत्रिष्यकी उपलब्धिमि और 
असंतोष ही वर्तमान दशाके परिवर्तनमे हेतु है | अमावका ज्ञान 
पूर्णताकी जिन्नासा जाम्रत्‌ करता है; क्योंकि अमाव किसीको भी 
खभावसे अभी? नहीं है | अत: स्पष्ट हो जाता है कि अमावका 
ज्ञान साध्यका निर्णय करानेम समर्थ हैं | असंतोपकी व्यथा 


/ 
प्‌ 
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ग्रयक्षशी्ताका पाठ पढ़ाती है और प्राप्त योग्यता तथा सामर्थ्यका 
सदुपयोग करानेमे समर्थ होती है । इस इश्सि असंतोष और 
अभमावका परिचय ही हमे वास्तविक जीवनकी ओर गतिशीर करता 
है | पर कब्र ? जब अमात्र तथा असंतोषका कारण हम किसी 
औरको न मानें, अपितु यह जान लें कि अम्ाव अनित्य जीवनका 
खरूप है और असंतोष उत्कृुष्टताकी छाल्सा है | छाल्सा 
उसीकी होती है जिसका अस्तित्व नित्य हो । अभावका ज्ञान 
किसी भावकी सिद्धिमे हेतु है; क्योंकि अमावका अभाव होना 
अनिवार्य है | 

साघनतत्त्व बीजरूपसे साधकमे विद्यमान है और साध्यसे 
भी देश-कालकी दूरी नहीं है। इस इशप्टिसे साधक, साधन और 
साध्य सर्वदा अभिन्न हो सकते है अथोत्‌ साधक साधनद्वारा 
साध्यको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है | साध्यकी उपलब्धि 
वर्तमान जीवनकी वस्तु है, उससे निराश होना भूल है | अपितु 
साधकके जीवनमे साध्यके लिये नित-नव-उत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती 
रहनी चाहिये | यह नियम है कि जो वर्तमान जीवनकी 
वस्तु होती है उसके छिये नित-नव उत्कण्ठा खाभाविक उय्न्न 
होती है । हमसे सबसे बडी भूल यही होती है कि जिसका 
सम्बन्ध वर्तमान जीवनसे है उसके लिये मविष्यकी आशा करते है 
और जिसका सम्बन्ध वर्तमानसे नहीं है, जैसे अग्राप्त परिस्थिति, 
उसका वर्तमानमे चिन्तन करते है | 

चिन्तनसे कोई परिस्थिति ग्राप्त नही होती; क्योकि प्रत्येक 
परिस्थिति कर्मका परिणाम है । जिसकी प्राप्ति कर्मंसापेक्ष है, उसकी 


श्र 
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प्राप्ति बर्तमानमे नहीं हो। सकती; परंतु हम अग्राप्त परिस्थितियोकि 
चिन्तनमें आबद्ध होकर प्राप्त परिखितिका सदुपयोग नहीं कर 
पाते है; इसीलिये सार्थक चिन्तनका उदय भी नहीं हो पाता हैं. । 
जिसके बिना साधन-निमोण असम्भत्र हो जाता हैँ; कारण कि 
ब्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग और सार्थक चिन्तन ही साथनके मुख्य 
अड़ है । प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगमे परतन्त्रता नहीं हैं और 
सार्थक चिन्तनमे किसी प्रकारका श्रम नहीं हैं; अतः साधनमे 
न तो परतन्त्रता है और न श्रम अथात साधन करना सहज 
तथा खाभाविक हैं | 

अब विचार यह करना है कि जब साधन सहज और 
खामाविक है, तव हम उसे क्यो नहीं कर पाते ? तो कहना होगा 
कि हम अपने जीवनकां अध्ययन बिना किये और वर्तमान दक्माक्ो 
विना जाने साथन करनेका प्रयास करते है, जो अखाभाविक हैं । 
इसी कारण न तो साधकको साधन रुचिकर होता हैं और न साधन- 
के प्रति निस्‍्संदेहता ही होती है । अरुचि और संदेहयुक्त साधनसे 
सिद्धि सम्भव नहीं है | हमे साध्यसे निराश नहीं होना है, 
अपितु साधनका निर्माण करना है | यह तभी सम्भत्र होगा जब 
हम 'क्या करें *? इसको भूल जायें और जो कर सकते है उसे 
करने छग जायें | जो कर सकते है उसके करनेसे राग निवृत्त 
हो जाता है तथा जो करना चाहिये उसकी योग्यता और 
सामर्थ्य आ जाती है | जबतक साधककी साध्यसे अमिन्नता नहीं 
होती, तबतक सतत रूपसे यह क्रम चल्ता ही रहता है. अर्थात्‌ 


सफलताकी कुंजी श्श्र्‌ 
साधक सावन होकर साध्यकी ओर गतिशील होता रहता है। 


अब यदि कोई यह कहे कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो 
सकता है, तो कहना होगा कि जो कुछ भी नहीं कर 
सकता हैं उससे वह भी तो नहीं हो सकता जो नहीं करना 
चाहिये | जो नहीं करना चाहिये उसके न करनेसे जो करना 
चाहिये वह स्वतः होने छगता है | इस इश्सि भी नि्नछ-से-निर्बल 
प्राणी भी साथन कर सकता है । अतः हमसे साधन नहीं हो 
सकता, यह कहना उसी समयतक सम्मत्र है जबतक हम साधन 
नहीं करना चाहते । साधनकी रुचिमे साधन करनेकी सामथ्य 
निहित है । अत: साधन न कर सकनेकी बात कहना अपने- 
आपको धोखा ठेना है | 

प्रात्त परिस्थितिका सदुपयोग और सार्थक चिन्तन---ये दोनों बाते 
ही साथननिर्माणमे हेतु है | परिस्थितिका सदुपयोग समीको अमीष्ट 
है | पर विचार यह करना है कि परिस्थितिका सदुपयोग हम 
किसी अग्राप्त परिस्थितिके लिये कर रहे है अथवा परिस्थितियोसे 
अतीत होनेके लिये । परिस्थितिका सदुपयोग यदि अग्राप्त 
परिस्थितिके लिये कर रहे है तो समझना चाहिये कि अभी 
हम उस जीवनको नहीं चाहते है जो नित्य है; क्योंकि सभी 
परिस्थितियाँ खभावसे ही परिवर्तनशील है । जो परिवर्तनशील है 
उससे हमारी जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं हो सकती । 
जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं हो सकती वह हमारा 
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वास्तविक जीवन नहीं हो सकता । ध्स इश्टिसि परिस्थितियोति 
अतीतका जीवन ही हमारा जीवन हो सकता हैं | हाँ, वह अवब्य 
है कि परिस्थितिका सदुपयोग राग-निदृत्तिमे हेतु हो सकता हैं । 
वह कब, जब हमारा उद्देश्य परिखितिके सदुपयोगमे तो हो, 
पर परिस्थितिमें जीवनबुद्धि न हो । यबपि प्रत्यक परिस्थिति 
प्राकृतिक न्याय है, पर हम उसे साधनसामग्री न मानकर उससे 
ममता कर छेते है । उसका परिणाम यह होता हैं कि जो 
परिस्थिति राग मिठानेके लिये मिंठी थी वह नवीन राग उत्पन्न 
करनेका हेतु बन जाती है । उस समय हम परिस्थितिको ही जीवन 
मान छेते है, जो वास्तवमे अविवेकसिद्ध है | 

सार्थक चिन्तनका उदय दो प्रकारसे होता है---निःसंदेहता 
प्राप्त करनेकी रुचिसे और अविंचल प्रेम पानेकी तथा ढेनेकी 
छाल्सासे | अथवा यो कहो कि सार्थक चिन्तन निस्सदेहता और प्रेम- 
ग्राप्तिक लिये ही अमीश है, उसे किसी वस्तु, अवस्था आदिमे आवद्ध 
नही करना चाहिये; क्योंकि वस्तु, अवस्था आदिका चिन्तन निरर्थक 
चिन्तन है | जब साधक ममतारहित होकर परिस्थितिका सदुपयोग 
करने छगता है, तब प्रत्येक कार्यके अन्तमे खभावसे ही जिज्ञासा, 
ख्िरता अथवा प्रीति उदय होती है | जिज्ञासा सभी भोगेच्छाओको 
खाकर उस परम तचसे अभिन्न कर देती है जिसकी जिज्ञासा थी | 
स्थिरता सवरू तथा स्थायी होकर चिर-शान्तिमे बदल जाती है. और 
अमसत्वसे अमिन्न कर देती है । प्रीति व्यक्तिबके मोहको गछाकर 
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दिव्य तथा चिन्मय होकर अनन्तको आह्वादित करनेमे समर्थ होती 
है | अथवा यों कहो कि प्रीति ग्रीतमकी सत्तासे ही प्रीतमको रस 
प्रदान करती है | 
प्रत्येक कायके अन्तमे खमावसे ही आनेवाली शान्ति यदि 
सुरक्षित बनी रहे अर्थात्‌ व्यर्थ चिन्तनसे भंग न हो तो अपने-आप 
विचारका उदय होता है, जिससे कामनाओंकी निद्वत्ति तथा जिज्ञासा- 
की पूर्ति एवं ग्रेमकी प्राप्ति खतः हो जाती है | अत: शान्तिको 
सुरक्षित रखनेके लिये हमें निर्मोहतापूर्वक दूसरोके अधिकारोंकी रक्षा 
और अपने अधिकारका त्याग करते हुए ग्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग 
करना होगा । 
साधन-निर्माण करनेके लिये साधकको सबसे प्रथम खमावसे 
ही उत्पन्न होनेवाले संकल्पोको देखना होगा | जिस प्रकार हम 
पृथ्वीमे उगते और मिठते हुए पौधोको अथवा खिलते और मु्ते 
हुए पुष्पोको देखते है, उसी प्रकार हमें मनमे उत्पन्न होने और 
मिटनेवाले संकन्पोंको देखना तो चाहिये, परंतु उनके साथ न तो 
सहयोग देना चाहिये और न उनसे भयभीत .होना चाहिये | यदि 
उन संकल्पोंमे कोई ऐसे है कि जिनकी पूर्तिके बिना हम किसी 
ग्रकार नही रह सकते, जिनका सम्बन्ध वर्तमानसे है एवं जिनकी 
पूर्तिम किसीका अह्वित नही है तो उनकी पूर्तिमे कोई संकोच नहीं 
करना चाहिये; परंतु उन संकल्पोकी पूर्तिके खुखसे असज्ज रहना 
चाहिये । ऐसा करनेसे अनावश्यक संकल्प उत्पन्न होकर खतः मिट 
जायेंगे और आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिट जायेंगे। संकल्पोंके 
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मिठते ही निर्विकल्यता आ जायगी और वर्तमान अब्रस्था संकल्पपूर्त 
एवं संकल्पनिदृत्तिके रूपमें प्रतीत होगी | अथवा यों कहो कि 
संकल्पपूर्तिका सुख और संकल्पनिदृत्तिकी शान्ति ग्राप्त होंगी; किंतु 
अपनेको उस सुख-शान्तिमे भी संतुष्ट नहीं होना हैं अर्थात्‌ सुरब- 
शान्तिमें अतीतकी ओर गतिशील होना हैं | वह तभी सम्मत्र होगा 
जब संकल्पकी पूर्ति एवं निद्धत्तिके जीवनसे अतीतके जीवनकी 
जिज्ञासा और छाल्सा जाग्रत्‌ हो | 

संकन्पकी उत्पत्ति, पूर्ति और निदृत्ति--ये तीनो ही अवस्थाएँ है 
जीवन नही । जो साधक संकल्पकी उत्तत्तिके दुःख, पूर्तिके खुग्ब 
एवं निवृत्तिकी शान्तिमें अपनेको आवद्ध नहीं करता, वही अतव्रस्था ओ- 
से अतीतके जीवनकी जिन्नासा तथा छाछ्सा कर सकता हैं | प्रत्येक 
अवस्था खमावसे ही पस्वर्तनशील तथा अपूर्ण है। इस दश्टिसे 
पूर्णताकी जिन्नासा एवं छाल्सा जाग्रत्‌ू होना अनिवार्य है; परंतु 
अवस्थाओंकी तद्रूपता ही हमे अवस्थाओंसे अतीतकी ओर गतिशील 
नहीं होने ठेती | यद्यपि अवस्थाओका ज्ञाता अव्स्थाओसे सर्बदा 
अतीत है, परंतु अवस्थाओसे मानी हुई एकताके कारण हम उनसे 
तद्रूप हो जाते है, जो वास्तवमे अविवेक है | यह अवश्य है कि 
मानी हुई एकता कितनी ही सब तथा स्थायी हो, किंतु जिससे 
हमारी जातीय तथा खरूपकी एकता हैं उसकी जिज्ञासा और छालसा- 
को मिटा नहीं सकती | जिसकी जिज्ञासा तथा छालसा मिठायी नही 
जा सकती उसकी पूर्ति अनिवार्य है; और मानी हुई एकता सर्वदा 
सुरक्षित नहीं रह सकती, अत; उसकी निवृत्ति अनिवार्य है | अथवा 
यो कहो कि मानी हुई एकताकी निवृत्तिमे ही उसकी प्राप्ति निहित 
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है, जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है | 


मानी हुई एकताकी निवृत्तिके लिये यह आवश्यक हो जाता है 
कि हम उन संकल्पोंको पूरा करें जिनमें दूसरोंका हित तथा प्रसन्नता 
निहित है और उन संकल्पोंका अन्त कर दें जो सुख-भोगकी 
आसक्ति उत्पन्न करनेमे हेतु है | अथवा यो कहो कि सुखभोगकी 
आसक्ति दूसरोके हित तथा ग्रसनताकी प्रियतामे विछीन हो जाय | 
ऐसा होते ही सब प्रकारके रागका अन्त हो जायगा | रागरहित 
होते ही मनमे निर्मता, चित्तमे प्रसन्नता, हृदयमे निर्मयता और 
बुद्धिमिे समता खतः आ जायगी | फिर तो अग्रयत्न ही प्रयत्न हो 
जायगा, जो जिज्ञासाकी पूर्ति एवं ग्रेमकी प्राप्ति करानेमे समर्थ है । 

साधक जो साधन करनेमे अपनेको असमर्थ पाता है उसका 
'एकमात्र कारण यह है कि उसने साधन-निर्माण करते समय इस 
बातपर ध्यान नहीं दिया कि उसकी साधना उसकी योग्यता, रुचि, 
विश्वास एवं प्रियताके अनुरूप है या नहीं | साधकको उसी साधनसे 
सिद्धि हो सकती है जो उसे रुचिकर हो, जिसके प्रति अविचलछ 
विश्वास हो एवं जिसके करनेकी योग्यता हो | अतः साधककी 
योग्यता, रुचि, प्रियता एवं विश्वासके अनुरूप निर्मित साधन करनेमे 
न तो असमर्थता ही है ओर न असफछता ही । इस इश्िसि किसी 
भी साधकको साधन-निर्माण तथा साध्यकी प्राप्तिसे निराश नहीं 
होना चाहिये, अपितु वर्तमानमे ही साधन निर्माण कर सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये नित-नवब उत्कण्ठा जाग्रत्‌ करनी चाहिये | यही 
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| कं ५ श्र 
वश्मका साहसा 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
निर्बडताओंका अन्त, आवश्यक सामथ्येकी प्राप्ति और छक्ष्यसे 
अमिन्नता विश्राममे ही निहित है | इस इश्सि विश्राम निर्बंठका व 
तथा सफछ्ताके लिये अचूक अञ्न है | इतना ही नहीं, जब सभी 
प्रयास असफल हो जाते है, तब विश्रामसे सफलता होती है | इस 
इशछ्टिसे विश्राम अन्तिम साधन है | पर उसकी प्राप्ति तभी सम्भव है 
जब सुख-छोछुपता तथा दुःखका भय शेष न रहे; क्योकि सुखकी 
ठढासता तथा दुःखका भय ही विश्रामकी अभिव्यक्ति नहीं होने देता | 


अब विचार यह करना है कि सुखकी दासता तथा दुःखका 
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भय कबतक जीवित रहता है ? तो कहना होगा कि जबतक हम अपने 
संकल्पोंकी पूर्ति चाहते है। संकल्पोंकी पूर्ति कबतक चाहते 
है ? जबतक अपनेको देहमे आबद्ध रखते है। देहमें आबद्ध कबतक,. 
रखते है ? जबतक सभी मान्यताओसे अतीतके जीवनका अनुभव 
नहीं कर छेते। कोई भी प्राणी अपनेको केवछ देह मानकर 
कभी भी भोगकी वासनाओसे रहित नहीं हो सकता और 
उसके बिना निःसंकल्पता आ नहीं सकती । निःसंकल्पताके 
बिना सुखकी दासता और दुःखका मय मिठ नहीं सकता। 
इस इषप्टिसे भोग-बआासनाओका त्याग ही इन्द्ामक जीवनसे 
रहित होनेका मुख्य साधन है । इन्द्वात्मक जीवनका अन्त होते ही 
पूर्ण विश्राम स्वतः मिल जाता है | जिसके मिलते ही नित्य योग हो 
जाता है, जो जिज्ञासा-पूर्ति तथा ग्रेम-प्राप्तिमे हेतु है | जिज्ञासा- 
पूर्तिसि अमरत्व और ग्रेम-प्राप्तिति अगाध अनन्त रसकी उपल्ब्धि होती 
है । अतण्व छत्यसे अमिन्न होनेके लिये विश्राम अत्यन्त 
आवश्यक है | 

अब विचार यह करना है कि विश्रामकी उपलब्धि कैसे 
हो ? तो कहना होगा कि प्रत्येक दशामे क्षोमरहित होनेसे ही 
यथेष्ट विश्राम मिल सकता है | हम क्षोमरहिंत तभ्री हो सकते 
है जब हमारी दृष्टि वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिके सतत पखितन- 
पर छगी रहे | अर्थात्‌ अनुकूछ्ता तथा ग्रतिकूछता सदैव नहीं 
रहेगी; यह अनुभूति जीवन बन जाय । अनुमतिके आदरके 
बिना साधननिर्माण सम्भव नहीं है । इस कारण अनुमूतिका 
आदर अत्यन्त अनिवार्य है, क्योंकि अनुभूति ही साधकके पथ- 
प्रदर्शनमे हेतु है | 
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विश्रामका स्वरूप क्‍या है ? विश्राम आल्स्य नहीं हैं, 
अकर्मण्यता नही है, क्योंकि आल्त्य और अकमंण्यतासे तो प्राणी 
व्यर्थ चिन्तन तथा जडतामे आबद्ध हो जाता है. और विश्राम व्यर्थ 
चिन्तनरहित होनेपर तथा जडतासे अतीत होनेपर ही सम्मत्र हैं | 
विश्राम वह जीवन है जिससे सभी क्रियाएँ उदित होती हैँ अथवा 
जिसमे सभी क्रियाएँ विंडीन होती है अथीत्‌ क्रियाशील्ताका उद्गम- 
स्थान भी विश्राम है और उसका छयस्थान भी विश्राम ही है । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त कर्मोकी भूमि भी विश्राम 
ही है | अतः विश्रामसे प्राणी अकर्मण्य तथा आल्सी नहीं हो 
सकता । जिस प्रकार अचछ हिमालयसे ही अनेक नदियाँ निकलती 
है और सभी नदियाँ जाकर उसी समुद्रमे ब्रिठीन होती हैं, जो 
अपनी मयोदामे ही प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार समस्त प्रवृत्तियोका 
उद्दमस्थान भी विश्राम है और समस्त प्रदृत्तियोंका अन्त भी विश्राम- 
में ही निहित है । 

विश्राम जडतत्व नहीं है, क्योंकि यदि वह जडतत्त्व होता 
तो उससे सभी प्रद्गत्तियोकों न तो सत्ता ही मिलती, न उनका 
प्रकाशन ही होता और न वह समी ग्रव्ृत्तियोको अपनेमे विछीन ही 
कर पाता | इस इषप्टिसे विश्राम चिन्मय तत्त है | अत: विश्राम 
उन्‍्हींकी प्राप्त होता हैं जो अपनेको सभी वस्तु, अवस्था आदिसे 
असड्डढ कर लेते है । 

यह सभीको मान्य होगा कि शक्तिहीनता आ जानेपर विश्राम- 
की ही अपेक्षा होती है और विश्राम मिलनेपर खत: शक्ति- 


थ। 


हीनता मिंट जाती है | इस इशिसे शक्ति-संचयका केन्द्र एकमात्र 
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विश्राम है | गहरी नींदके द्वारा विश्राम पाकर शारीरिक श्रम दूर हो 
जाता है और कार्य करनेकी क्षमता आ जाती है। निर्विकल्पता- 
के द्वारा विश्राम पाकर जब मानसिक श्रम मिट जाता है, तब 


गा 


सूक्ष्म शक्तियोका विकास होता हैं | समताके द्वारा विश्राम पाकर 
बीद्धिक शान्ति मिलती है, जिससे विचाररूपी सूर्यका उदय होता 
है, जो अमरत्वसे अभिन्‍न करनेमे समर्थ है | इस इश्सि शारीरिक, 
मानसिक तथा बोद्धिक विश्रामकी भी आवश्यकता है । शारीरिक 
विश्राम आवश्यक श्रमसे, मानसिक्र विश्राम अनावश्यक संकल्पोके 
त्यागसे और बौद्धिक विश्राम संकल्पपूर्तिके सुखका त्याग करनेसे 
प्राप्त होता है | 

प्राकृतिक नियमानुसार भोतिक विकास भी विश्राममे ही निहित 
है | प्रत्येक बीज पृथ्वीमे विश्राम पाकर ही विकसित होता है | 
मृत्यु ही नवीन जीवन देती है, जो ग्राकृतिक विश्राम है | जीवनका 
सदुप्योग जीवनकाल्मे ही विश्राम प्रदाव करता है, जो नित्य 
जीवनका हेतु है । 

अब यदि कोई कहे कि विश्राम-जैसी महत्त्वपूर्ण स्वाभाविक 
वस्तु हमे क्यो नहीं ग्राप्त होती, तो कइना होगा कि प्राप्त सामथ्यका 
दुरुपयोग तथा उसका अमिमान हमे विश्राम नहीं करने देता । 
विश्राम उसीको प्राप्त होता है जो अपनेमे अपना कुछ नहीं 
पाता एवं जोन तो प्राप्तका दुरुपयोग करता है और न अग्राप्त 
वस्तुओकी इच्छा ही। प्रात सामथ्य तथा योग्यताका सदुपयोग आवश्यक 
सामर्थ्व और योग्यता प्रदान करनेमे समर्थ है | इस इशिसे असमर्थता 
तथा अयोग्यताका जीवनमे कोई स्थान ही नहीं है । उसे तो हम 
ग्राप्तके दुरुपयोगद्वारा ही प्राप्त करते है, जो अपनी ही भूल है । 

जी० द्‌० ९--- 


१३० जीवन-दर्शन 


विश्राम साथन भी है. और साध्य भी | कारण कि विश्राममे 
ही समस्त शक्तियोका विकास होता हैं और उनके सदृपयोगमे 
अन्तमे मिलता भी विश्राम ही है, क्योंकि विश्राममे जीवन हैं, 
चिन्मयता है, नित-नवरस हैं । ेु 

अब विचार यह करना हैं. कि क्‍या हम विश्राम चाहते हैं ” 
यदि चाहते है तो क्‍यों नहीं कर पाते ? यद्यपि विश्रामकी खामाविक 
आवश्यकता तो है; परंतु उमे खुखलोलठुपताने आच्छादित कर रखा 
है | सुखकी दासता हमे विश्रामका झ्वास नहीं लेने देती। सुख- 
छोलुपताका अन्त करनेके लिये हमे दुःख और दुखियेको अपनाना 
होगा | वह तभी सम्भव है जब सभीको अपना माने; क्योंकि 
समभीको अपना मान लेनेपर सुखभोगके लिये कोई स्थान हीं नहीं 
रहता अर्थात्‌ हृदय दु:खमे भर जाता है और दुखियोंगे अभिन्‍नता 
हो जाती है, जो सुखलछोठुपताका अन्त करनेमे समर्थ हैं | सभीको 
अपना माननेकी सामथ्य तथा योग्यता तभी आती हैं जब ठेह आदि 
वस्तुओकी अपनी न माने | देहादिको अपना न माननेकी सामर्थ्य 
विवेकसे ही आती हैं । 

देह आदिसे अतीतका जीवन ही वास्तविक जीवन हैं | उस- 
से अभिन्न होनेके लिये ही वर्तमान जीव्रन हैं | अतः: देहादिके 
सदुपयोगद्वारा समाजके अधिकारोकी रक्षा और अपने अधिकारोंका 
त्याग करते हुण यथेष्ट विश्राम ग्राप्त करनेका प्रयत्न करे, जिससे 
अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होकर क्ृतहृत्य हो जायेँ, जो 
सभीका सब कुछ हैं | 
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जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि विश्राम 
जीवनका आवश्यक अछ्ु है; क्योंकि विश्रामके बिना न तो जिज्ञासाकी 
पूर्ति हो सकती है और न दिव्य चिन्मय प्रीतिकी जागृति ही । 
परंतु विश्रामकी ग्राप्ति तमी हो सकती है जब हम अपनेको देह, वस्तु, 
अवस्था आदि सभीसे विमुख कर सके | यह तभी सम्भव होगा जब 
प्राप्त वस्तु आदिसि ममता न हो, अपितु उनका सदुपयोग हो और 
अप्राप्त वस्तु आदिका चिन्तन न हो | प्राप्त वस्तु आदिका 
सह॒पयोग करनेपर उनसे सम्बन्धविच्छेद हो जाता है। अग्राप्त 
वस्तु आदिकी चाह मिटनेपर व्यर्थ चिन्तन मिट जाता है । 
प्राप्त वस्तु आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद और अगप्राप्त वस्तु आदिके 
चिन्तनसे रहित होते ही हम खत; वस्तु आदिसे विमुख हो जाते है 
और हमे विश्राम मिल जाता है, जिसके मिलते ही जिज्ञासाकी पूर्ति 
और दिव्य चिन्मय प्रीति जाग्रत्‌ हो जाती है | जिज्ञासाकी पूर्तिमे नित्य 
जीवन निहित है और प्रीतिकी जागृतिमें अनन्तसे अमिन्नता खत:सिद्ध है। 
देह आदि वस्तुओकी ममताका त्याग तथा उनके सदुपयोगकी 
सामथ्य प्राप्त करनेके लिये हमे देह आदिके खरूपको जानना होगा । 
अब विचार यह करना है कि जिस देहको हम अपना मानते है 
क्या वह वास्तव हमारी है अथवा संसाररूपी सागरकी एक ल्हर है 
क्या शरीर और संसारका विभाजन हो सकता है ? कदापि नहीं । 
अत: कहना होगा कि शरीर उसीका हो सकता है जिसका समस्त 
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संसार है, हमारा नहीं | परंतु उसके सदुपयोगका दायरित हम- 
पर अबब्य है; क्योंकि शरीर आदि वस्तुओके साथ हमें विवेक भी 
मित्ा है| अतः प्राप्त विविकके प्रकाशमे हमे शरीर, इन्द्िय, मन, बुद्धि 


आदि सभी वस्तुओंका सदपयोग अवश्य करना है | अथवा यों कहो 
कि इन सत्र वस्तुओक्नो संसाररूपी वाटठिकाक्ी खाद बना देना है । 
0सा ऋरनेंगे ही शरीर और विश्वकी एकता सिद्ध होगी । फिर अपने 
ओर पसयेका भेद गल जायगा, जिसके गलते ही समस्त विश्व उस 
अनन्तकी छात्सा त्रन जायगा | यह नियम है कि लछालसामे सत्ता 
उर्सीकी होती हे, जिसकी वह लछाल्सा है | इस दइश्टिसे समस्त विश्व 
केखल उस अनन्तकी व्यल्सामात्र है, और कुछ नहीं । इसी कारण 
समस्त विस सतत उसीकी ओर दौड़ रहा है | अथवा यों कहो कि 

प्रायक् बगल अपनेकी सजा-बजाकर उसके भेट कर रही है, क्योंकि 
प्रतिया यढ़ स्वभाव &, वह अपनेको सुन्दर बनाकर ग्रीतमके समर्पित 
; कृनक््य मानती हैं | अतः शरीर आदि 
ग है शिप्रकी खाद होकर उसमे अभेद होनमे और 
४ उसे अननन्‍्तले अभिन्न होनेमें. क्योंकि वास्तवमे 
भिन्यान्त्र हैं, और कल नहीं | 


कल जप की 


४08 आदि सस्तअत्ि स्वन॑गग्ं जान लेनेपर उनकी ममताका 
या सदधप्ग होना सो स्वासायिक ही हे | 
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करनेकी सोचना आदि विश्राममे विच्न है। 
अत विचार करे कि वर्तमानमे करने योग्य क्‍या है? तो कहना 
होगा कि शरीर और विश्वकी एकता, प्राप्त बस्तुओकी ममताका 
त्याग एवं उनका सदुपयोग वर्तमान जीवनकी वस्तु है | ममतारहित 
होते ही सभी बन्धन खत: टूट जाते है, प्राप्त वस्तुओका सदपयोग 
करते ही सुन्दर समाजका निर्माण होने लगता है तथा शरीर और 
विश्वकी एकता सिद्ध होते ही निरभिमानता आ जाती है, जो सब प्रकारके 
संघर्ष मिठानेम समर्थ है | अतः जो वर्तमानका कार्य है वही करने 
योग्य हैं; क्योंकि वर्तमानके सुधारमे ही सफलता निहित है । 
यदि कोई कहे कि न करने योग्य कया है £ तो कहना होगा 
कि जो करने योग्य है उसके विपरीत जो कुछ है वह न करने योग्य 
हैं | किसका होना सम्मव नहीं है ? जो समय निकल गया उसका 
हाथ आना सम्भव नहीं है; शरीर आदि बस्तुएँ वर्तमानमे जैसी है 
उनका बैसा ही रहना सम्भव नहीं है; व्यक्तिलका मोह सुरक्षित रहना 
सम्भव नही है और अनन्तसे व्रिमुख रहकर शान्ति पाना सम्भव नहीं हे । 
अत: जिसका होना सम्भव ही नही है उसके लिये सोचना या चिन्ता 
करना जीवनका अनादर तथा सामर्थ्यका दुरुपयोग करना है, और कुछ 
नहीं | जो करने योग्य नहीं है उसके न करनेसे जो करने योग्य है 
उसकी योग्यता तथा सामथ्य खतः आ जाती है | जो नही करना 
चाहिये उसका त्याग जो करना चाहिये उसकी भूमि है | इस दृशिसे 
जो करने योग्य है उसके करनेमे कोई असमर्थ तथा अयोग्य नहीं है | 
अब तिचार यह करना है कि जो करने योग्य है उसके करनेमे 
जब हम असमर्थ और अयोग्य नहीं है, तब हम उसे क्यों नहीं कर 
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पाते ? तो कहना होगा कि करनेकी सामर्थ्य तथा योग्यताकी उममे 
लगा देते है जो करने योग्य नहीं है | जैसे सामथ्ये तथा योग्यताका त्रेहु 
बड़ा भाग हम संसारसे सुख लेनेकी आशामे टगा देते हैं| यद्यपि हमे 
तो संसारकी सेवा करना है, उससे लेना कुछ नहीं; क्योंकि वेचारा 
संसार खय॑ ही किसीकी खोजमे हैं| वह हमे ठे ही क्‍या सकता हैं । 
तो भी हम उसके पीछे पड़े है, यही प्रमाद हैं | अत: हमें संसारकी 
धरोहर जो शरीर आदि वस्तुओंके रूपमे प्राप्त हैं, उसे संसारकी ही 
सेवामे छगा ठेना है और आगे उससे क्षमा मॉग लेना हैं | जब हम 
संसारकी समस्त वस्तुएँ उसीकी सेवामे छगा देते हैं, तव हम खभावसे 
ही उसके बन्धनसे मुक्त हो जाते है और समस्त संसार हमसे प्रसन्न 
हो जाता है; क्योंकि जो उसपर अधिकार नहीं जमाता, संसार 
उससे सदैव प्रसन्न रहता है | संसार उसीको भय देता है जो 
उसकी वस्तुओंकी अपनी मान लेता है| अत: हमे संसारसे कुछ 
लेना नहीं है, अपितु उससे मिली वस्तुओको उसीको दे देना है और 
खय॑ विश्राम पा लेना है, जो हमारा साधन है। 
यह नियम है कि साधनतत्त्व साधकका जीवन है और साध्यका 

खभाव है | अत: विश्राम उस अनन्तका खभाव है और हमारा जीवन 
है | विश्राम आते ही दीनता तथा अभिमानकी अग्नि सदाके लिये 
शान्‍्त हो जाती है, शरीर विश्वके काम आ जाता है और हृदयमे 
प्रीतिकी गल्ला लहराने छगती है, जो निरमिमानतापूर्वक उस अनन्तसे 
अभिन्न कर देती है; क्योंकि प्रीति दिव्य और चिन्मय-तत्त्व है | 
प्रीतिसे अमिन्न होनेमे ही हमारे जीवनकी सार्थकता है; क्योंकि 
हमको प्रीतिसे और शरीर आदिको विश्वसे अभिन्न होना है तथा यही 
साधनकी सिद्धि है, जो चिर विश्राममे निहित है | 


( ३३ ) 
साधन-निर्माणकी भूमि 

वर्तमान दशाका अध्ययन साधन-निर्माणकी भूमि है | जिस 
प्रकार बिना भूमिके कोई पीधा उग नहीं सकता, उसी प्रकार वर्तमान 
ढशाका अध्ययन किये बिना साधन-निमोण नहीं हो सकता | 

अब प्रश्न यह उच्चन्न होता है कि वर्तमान दशाका अध्ययन 
केसे किया जाय £ तो कहना होगा कि निज विवेकके ग्रकाशमे 
अपनी उस रुचिको देखा जाय, जो बीजरूपसे विद्यमान है और 
उस योग्यताको ठेखा जाय, जिससे उसकी पूर्ति और निवृत्ति हो 
सकती है; क्योकि विद्यमान रुचिकी पूर्ति तथा निवृत्तिके बिना 
हम अपने वास्तविक जीवनको प्राप्त नही कर सकते | भुक्त और 
अमुक्त रुचियोंके जालमे आबद्ध ग्राणी परिवर्तनशील क्षणमंगुर जीवनसे 
मुक्त नहीं हो सकता । 

अब विचार यह करना है कि साधन-निर्माणकी अपेक्षा ही 
क्यो है ? तो कहना होगा कि वर्तमान दशामे दो बाते दिखायी 
देती है---एक तो परिवर्ततशील जीवनका राग और दूसरी नित्य 
जीवनकी जिज्ञासा | अतः रागकी निवृत्ति तथा जिज्ञासाकी पूर्तिके 
लिये ही साधनकी अपेक्षा है | पर साधनका निर्माण तभी सम्भव 
होगा जब हम अपनी वर्तमान वस्तुस्थितिक्ों भमठीमाँति जान ले | 
उसके लिये हमे उत्पन हुए सभी संकल्पोको देखना होगा और 
उनमेसे जो संकल्प रागनिश्ृत्ति तथा जिज्ञासापूर्तिमे हेतु है उन्हे 
पूरा करना होगा । रागनिदृत्तिमे वे ही संकल्प सहायक हो सकते 
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है जिनका सम्बन्ध वर्तमानसे हो और जिनकी पूर्तिमि किसीका 
अहित न हो | यह नियम है कि जिन संकल्पोकी पूर्तिमे किसीका 
अहित नहीं है उनकी पूर्ति खत, हो जाती है, क्योंकि वे झुद्ध 
संकल्प होते है | शुद्ध संकल्पोकी पूर्तिमे ही अशुद्ध संकल्पोका 
त्याग अपने आप हो जाता हैं । अशुद्ध संकल्पोका त्याग होते ही 
निर्बैरता तथा निर्मेमता खत: आ जाती है | निर्बैरता द्रेपको खा लेती 
है और निर्मयता अपनेपर विश्वास उत्पन्न करती है | हेपके मिटते 
ही प्रीति खत जाग्रत्‌ होती है और अपनेपर विश्वास होते ही अपने 
साधनके प्रति अविचल श्रद्धा हो जाती है । 

समस्त साधन तीन भागोमे विभाजित हो जाते है---करनेमे, 
जाननेमे ओर माननेमे | अर्थात्‌ हम क्‍या कर सकते है ? हम क्या 
जान सकते है ? और हमे क्‍या मानना अनिवार्य है ? अब यह 
प्रश्न उत्न्न होता है कि हम क्या कर सकते है ः तो कहना होगा 
कि प्राप्त बलछका सदुपयोग तथा प्राप्त विवेकका आदर | बलके 
सदुप्योगसे सभी निरबेल्ताएँ मिठ जाती है और विवेकके आदरसखे 
नि:संदेहता आ जाती है | निवेठताओका अन्त होते ही जो करना 
चाहिये वह खत: होने लगता हैं और निः:संदेहता आते ही ज्ञान 
ओर जीवनमे भेद नहीं रहता है | अर्थात्‌ जीवन ज्ञानका प्रतीक हो 
जाता है | जब वह होने लगता है जो करना चाहिये, तब उसकी 
उत्पत्ति नही होती, जो नही करना चाहिये | अर्थात्‌ अकर्तव्य सदाके 
लिये मिट जाता है | | 
.. अब ग्रश्न यह उलत्मन्न होता है कि हम क्या जान सकते 
है * तो कहना होगा कि इन्द्रियोके द्वारा विषयोको और 
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बुद्धिसि शरीर तथा उससे सम्बन्धित वस्तु, अवस्था आदिके सतत 
पस्िर्तनकी जान सकते है| इन्द्रियोसे जो वस्तु सत्य तथा सुन्दर प्रतीत 
होती है वही बुद्धिसे मल्चिन तथा असत्य दीखती है | जबतक अपनेपर 
इन्द्रियज्ञानका प्रभाव रहता है, तबतक रागकी उत्पत्ति होती रहती है| 
ज्यों-ज्यो इन्द्रियज्ञानका प्रभाव मिठता जाता है और बुद्धिज्ञानका 
प्रभाव होता जाता है, त्यो-त्यों राग अपने आप गछता जाता है | 
राग संयोगवदी दासतामे आबद्ध करता है और उसके गछते ही नित्य 
योग खत: प्राप्त हो जाता है । अथवा यो कही कि राग भोगमे 
आबद्ध करता है और उसके मिटते ही नित्य योग खत: प्राप्त हो 
जाता है | इन्द्रिय-ज्ञानका प्रभाव मिटानेके लिये बुद्धि-ज्ञानका आदर 
अनिवार्य है | बुद्धि-ज्ञानका अनादर और इन्द्रिय-ज्ञानका आदर ही 
साधन-निर्माण नही होने देता | अत: हम यह जान सकते है कि 
साधन-निर्माण करनेके लिये हमे बुद्धिजनित ज्ञानका आदर करना 
होगा | जिस प्रकार इन्द्रियज्ञान हमे संयोग, आसक्ति तथा मृत्युकी 
ओर ले जाता है, उसी प्रकार बुद्धिजन्य ज्ञान हमे नित्ययोग, प्रीति 
तथा अमरत्वकी ओर ले जाता है | अथवा यो कहो कि इन्द्रिय-ज्ञान 
हमें राग-देषमे आबद्ध करता है एवं बुद्धि-ज्ञान हमे त्याग और प्रेम 
प्रदान करता है | अतः बुद्धि-ज्ञानसले ही हम अपना साधन 
जान सकते है और उसके द्वारा साध्यकी ओर गतिशील हो 
सकते है | 

अब यहि कोई यह कहे कि माननेका साधन-निर्माणमे क्‍या 
स्थान है ? तो कहना होगा कि हम अपनेको साधक मानकर ही 
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साधनका निर्माण कर सकते हैं. और साध्यको प्राप्त कर सकते 
है | साधक किसे कहते हैं ? साधक उसे कहते ८ जिसओा कीट 
साध्य हो और जिसकी प्राप्तिक लिये उसम कौई सावन निछिते तो । 


अब विचार यह करना हैं कि वतमान वसतु-खात क्या & : 
तो कहना होगा कि इन्द्रियजन्य ज्ञानके ग्रमावक्कर करण क्षिसी-ल- 
किसी प्रकारका राग है और दुद्विजन्य ज्ञानके प्रमावके कारण नित्य 
योग, अमरत्व तथा ग्रेमकी आवश्यकता हैं; क्योंक्रि नित्य योगक्रे धिना 
संयोगकी दासता नहीं मिट सकती, अमरत्के |व्रिना मृत्युक्ता भय नही 
मिंट सकता और ग्रेमके बिना संयोगननित रसका आर्सक्ति नह 
मिठ सकती । 


इस इशिसि हमारा साघन वही हो सकता हैं जिससे विद्यमान 
रागकी निदव्ृत्ति हो और नत्रीन रागकी उल्नत्ति न हो एवं नित्ययोग, 
अमख्व और ग्रेमकी प्राप्ति हो | साधकका जीवन समाजके अविकारो- 
का समूह है, और कुछ नहीं | अतः विद्यमान रागकी निशृत्ति तथा 
नवीन रागकी उत्पत्तिक अन्तके छिये हमे समीके अधिकारोकी रक्षा 
तथा अपने अधिकारका त्याग करना होगा | ऐसा करनेसे ही प्राप्त 
बलछका सदुपयोग हो सकता है | ग्राप्त वछका सदुपयोग करते ही 
अधिकार-छाल्सारूपी निर्बछता सदाके लिये मिट जाती हैं, जो नवीन 
रागको उत्पन ही नहीं होने देती | रागरहित होते ही द्वेष खत: 
मिट जाता है | त्यागसे नित्ययोग एवं अमर्त्व और ग्रेमसे अगाघ 
अनन्त रस खतः प्राप्त होता है, जो वास्तवमे साध्य है । 


--+* >> /0-:%---- 


( ३४ ) 
अहं और ममके नाशमें जीवनकी सार्थकता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
वास्तवमे अपनेमे अपनी-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं अर्थात्‌ 
अपनेमे अपना कुछ नहीं है; परंतु जब हम ग्रमादवश अपनेमे 
अपना कुछ मान लेते है, तब सीमित हो जाते है | सीमित होते 
ही अनेक प्रकारके भेद उत्पन्न हो जाते है । भेदके उत्पन्न होते 
ही अशान्ति तथा संघर्षका जन्म होता है और हम दीनता तथा 
अभिमानकी अग्निमे जलने लगते है | 

यदि हम अपनेमे अपना कुछ न रक्‍्खे तो बड़ी ही सुगमता- 
पूर्वक सीमितसे असीमकी ओर, भेदसे अभेदकी ओर, अशान्तिसे 
चिर शान्तिकी ओर, संघर्षसे स्नेहकी एकताकी ओर एवं दीनता और 
अभिमानसे महानता तथा निरभिमानताकी ओर गतिशील हो सकते 
है, जो वास्तविक जीवनप्राप्तिमि हेतु है; क्योकि सीमित होनेपर 
मृत्यु और असीमकी ओर गतिशील होनेपर अमरत्वकी उपलब्धि 
होती है । भेदसे भय और अमेदकी ओर गतिशील होनेपर निर्भयता 
प्राप्त होती है । अशान्ति और संघर्षसे अनेक प्रकारके क्षोम 
और शक्तिहीनता तथा शान्ति एवं स्नेहकी एकतासे साम्थ्य॑ और 
क्षमाशील्ता प्राप्त होती है | दीनता और अमिमानसे संकीर्णता 
और परिच्छिन्नता एवं निरभिमानता और महानतासे विभुता और 
अभिन्नता प्राप्त होती है । 

अब विचार यह करना हैं कि क्‍या हमने शरीर, प्राण, 
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इन्द्रिय, मन, बुद्धि आठिकों अपनेमें आवद्ध कर लिया है. अथवा 
अपनेको इनमे आवद्ध कर दिया हैं ” यदि हमने शरीर; प्राण; 
इन्द्रिय, मन, वुद्धि आठिको अपनेम पकड़ डिया है तो इनका 
हास अवश्य होगा और यदि अपनेकों शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, 
तुद्धि आठिम आवद्ध कर दिया है तो अपना विनाश अवश्य होगा | 
क्या अपनेको देह मान लेनेपर कोई अमर हो सकता है £ कदापि 


>> 
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नहीं | जिनमे हमारी ममता होती हैं क्या उनका विकास हो 
सकता हे ? कढापि नहीं | कारण कि जिसे हम अपना मान लेते 


है उसमे हमारी आसक्ति हो जाती है | यह सभीको मान्य होगा 
कि आसक्तिका दोष रहते हुए शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका 


विकास कमी सम्भव नहीं है; क्योंकि आसक्ति शरीरको 
आब्सी, इन्द्रियोकीं विदसी, मतको असंयमी और बुद्धिको 
अव्विकयुक्त बना ढेती है | जबतक हम अपनेमे अपना कुछ 
भी मानंगे, तग्तक आसक्तिका अभाव नहीं हो सकता और 
आसक्तिके रहते हुए शरीर, इन्द्रिय आदिका विकास नहीं हो 
सकता | अतः यह निविवाद सिद्ध हैं कि जिनका हमे विकास 
अभीष्ठ हो उनकी अपना न माने | यदि अपना जीवन असीड 
हो तो अपनेका किसीम आवद्ध न करे | जब हम उन सबको 
निकाल डे है जिनको हमने अपनेमे रख लिया है, तव उन सबका 
विकास स्वत: दोन लगता हैं एवं जब हम अपनेको उन समीसे 


हठा लेते हे जिनमे अपनेको रख दिया है, तथ हम हे 
पि >> 5 57 ५ तेवर हम अनन्तसे 
आनत्न हातक्र अमर हो जाते है | 

ज्िमके 


उसके साथ अहंभाव लग जाता है वह 


णि। 
९ णो, ॥। 


पप्छ्‌ 


/2॥, 


दृपित हो जाता है 
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क्योंकि उसमें संकीर्णता आ जाती है । संकीर्णता स्नेहको विभु 
नही होने देती | सीमित स्नेहसे ही अनेक प्रकारके इन्द्र उत्पन्न होते 
है, जो विनाशके मूछ हैं। इस दृष्टिसे अहंभावका अन्त करना 
अत्यन्त अनिवार्य है । अहंमावका नाश होते ही ममका नाश 
स्व॒तः हो जाता है | अहं और ममके मिट्ते ही अनन्त नित्य 
सिन्मय जीवनसे अमिन्नता हो जाती है | फिर सभीका विकास 
स्वतः होने छगता है; क्योंकि अनन्तकी कृपाशक्ति समभीकों 
दिव्य तथा चिन्मय बनानेमे समर्थ है । 

जब हम प्रमादवश किसी वस्तुको अपना मानते है; तब 
हम अपनेको उसके भोगमें ही आबद्ध कर लेते है; न तो उस 
बस्तुको सुरक्षित रख सकते है और न उसका सद॒पयोग ही कर 
पति है, कारण कि लछोमके रहते हुए बस्तुओंका सदुपयोग हो नहीं 
सकता । इतना ही नही, छोभमे आबद्ध प्राणीकों आवश्यक वस्तुएँ 
भी ग्राप्त नही हो पाती; क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानकी द्श्सि 
आवश्यक वस्तुएँ उन्हींको प्राप्त होती है, जो वास्तवमे लोमरहित 
है | अतः क्रिसी भी वस्तुकी अपना मानना अपनेको दीन बनाना 
और समाजमे दरिद्रताको बढ़ाना ही है, जो संधर्षका मूल है । 

यदि हमने शरीरको अपना न मानों होता तो कभी कामक्ी 
उत्पत्ति न होती; मनको अपना न माना होता तों कभी अशुद्ध 
संकल्प उत्पन्न न होते और यदि बुद्धिकों अपना न माना होता 
तो कभी व्विकका अनादर न होता | सह नियम है कि जिससे 
हम अपनेकों मिल देते है उसमे सत्यता और सुन्दरता भासने 
लगती है | अतः जब हम शरीरसे अपनेको मिला लेते है, तब 
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शरीर क्षणमंगुर तथा मलिनि होते हुए भी सत्य और छुन्दर प्रतीत 
होने लगता है, जो कामकी उत्यत्तिन हेतु है । जब हम मनसे 
अपनेको मिछा लेते है, तब स्वार्थमाव उन होता है, जो अशुद्ध 
संकल्पोकों जन्म ढेता है | जब हम बुद्धिसे अपनेको मिंछा 
लेते है, तब हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है, जो विचारका उदय 
नहीं होने देता | इस इश्सि अहंके मिलनेसे ही सभी विकार तथा 
दोप उत्मन्न होते है । अतः अहंरूपी अगुका अन्त करना अलन्त 
अनिवाय है । 

यह नियम है कि जो वस्तु स्थूछ होती है वह सीमित और 
बिनाशी होती है और जो सूक्ष्म होती है. वह विभु और अबविनाशी 
होती है | इस इश्सि हमे उस सृक्ष्मताकी ओर जाना है जिसका 
विभाग न हो सके अथीत्‌ जो टूठ न सके, अथवा यों कहो कि 
जिसमें विभाजन न हो सके | वह तमी सम्भव होगा जब हम 
अपने अहंभावरूणी अणुकों तोड़ दे | उसके लिये हमे प्रथम 
सब प्रकारकी ममताको तोड़ना होगा | ममताका अन्त होते ही 
सब प्रकारकी चाहका अन्त होगा और चाहरहिंत होते ही अहंरूपी 
अगु ख्वत: टूट जायगा-उसके लिये कोई अन्य प्रयत्न अपेक्षित 
नहीं होगा; क्योंकि चाहरहिंत होते ही अहँ तथा ममका नाश हो 
जाता हैं । अहंरूपी अगुके टूटते ही मिन्नता मिट. जाती है, जिसके 
मिटते ही अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे एकता हो जाती है और 


उसका प्रेम प्राप्त हो जाता है | अत: अपनेमे अपना कुछ न 
ग्वनसे ही जीवनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है । 


की >>कूम्जके..उउब्ट 4क०न्‍मपून--->पे 
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साधनमें शिथिलता क्‍यों आती है ! 
वस्तुस्थितिका अध्ययन करनेपर यह प्रइन स्वभावतः उत्पन 
होता है कि साधनमें शिथिरता तथा असफल्ताका हेतु क्‍या है, जब 
कि वर्तमान जीवन साघनयुक्त जीवन है ? तो कहना होगा कि 
जब खार्थभाव सर्बहितकारी प्रव्ृत्तिमे और सर्वहिंतकारी प्रवृत्ति सहज 
निवृत्तिते विढीन नहीं होती तमी साधनमे शियिलता आती है और 
असफलताका दर्शन होता है अथोत्‌ वर्तमानमे सिद्धि नहीं होती | 


जब साधन अपनी योग्यताके अनुरूप नहीं होता और साध्य 
वर्तमानसे सम्बन्धित नहीं रहता, तब नित-नव उत्कण्ठा जाग्रत्‌ नहीं 
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होती | उत्कण्ठाके विना साघनने शिथिकताका आ जाना खाभाव्रिक 
है | साधनमे शिथिलठता आ जानेपर, निरुत्साह और निराशा आदि 
दोप उत्पन्त होने छाते है | यबपि की हुई सावना कमी नड्ठ नहीं 
होती, क्योंकि साधनतत्त नित्य हैं, परंतु जिसकी उपलब्धि 
बर्तमानमे हो सकती हैं उसके ढिये भत्रिष्यकी आशा होने लगती 
है, जिससे साधनका अभिमान तो रहता है; परंतु साचन साधक्रका 
समस्त जीवन नहीं हो पाता अर्थात्‌ साधन जीवनका एक अज्न- 
मात्र रह जाता है, जो कालान्तरमे फल देता हैं । 


अब विचार यह करना है कि सावनका आरम्भ कृत्र 
होता है ? विचार करनेपर पता छगेगा कि जब खार्थभाव अर्थात्‌ 
दूसरोसे सुख लेनेकी आशा मिठने छगती है और सर्वहितकारी 
प्रवृत्ति होने लगती है, तव साधनका आरम्भ होता हैं; परंतु 
जब साधक सर्वहितकारी प्रद्ृत्तिकों ही जीवन मान लेता हैं, तव 
गुणोका अभिमान उत्पन्न होता है, जो सहज निध्ृत्तिको प्राप्त नहीं 
होने देता | यही साधनमे वित्न है | सहज निबृत्तिके विना साधन 
वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियर ही आश्रित रहता है, जो वास्तवमे 
परतन्त्रता है | ऐसी साधना ऊपरसे तो साधनका अभिमान उत्पन्न 
करती हैं और मीतरसे असाधनको जन्म देती है | अथवा यो कहो 
कि सावन और असावने इन्द्र होने छाता है| बस, यहीं 
असफल्ताका हेतु है | 


जबतक्र सावक अपनी प्राप्त शक्तिकों छाकर सात्यके लिये 
3 उत्गत की न नर कप नाप के 
हश उत्कग्ठा जाग्रतू नहीं कर लेता, तवतक साधनमे सजीबता नही 


साधनम शिथिकत/ कयों आती है १४५ 


आती, जिसके बिना यन्त्रवत्‌ साधन होता रहता हैं। यद्ञपि 
साधन और साध्य दोनों ही वर्तमान जीवनकी वस्तु है; परंतु साधन- 
की शिथिलता हमे भसविष्यकी आशामे आबद्ध करती है | पूरी शक्ति 
लगाना और उत्कण्ठाकी जायृति तमी सम्मव है जब हम साधन ओर 
साध्यको वर्तमानकी वस्तु मान छे | साधन उसके लिये नहीं करना 
जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त है और न उसके लिये करना है जिससे 
देश-काल्की दूरी हैं तो फिर साध्यको वर्तमानकी वस्तु माननेमे 
आपत्ति ही क्या है ! 
जिस साध्यकी उपलब्धि संकल्पपूत्तिपर निर्भर है उसके लिये 
ग्रद्नत्ति अपेक्षित है | जिसके लिये प्रवृत्ति अपेक्षित है उसके लिये 
भ्विष्यकी आशा अनिवार्य है; परंतु जो साध्य संकल्प-निबृत्ति तथा 
उत्कण्ठा एवं लाल्सा-जायृतिसे ग्रात होता है, उसके लिये मविष्य- 
की आशा तथा किसी अग्राप्त चस्तु-परिस्थिति आदिकी अपेक्षा नहीं 
है। जिसके लिये किसी वस्तु, अवस्थ। आदिकी अपेक्षा नहीं है उसके 
लिये तो उत्तरोत्तर उत्कप्ठाका बढ़ते रहना ही खाभाविक है। 
अथवा यो कहो कि उसके लिये शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदिकी समस्त शक्तियाँ अपने-अपने खमावका त्याग करके साध्यकी 
लाल्सा बन जाती है अर्थात्‌ अनेक इच्छाएँ एक छाल्सामे, अनेक 
सम्बन्ध एक सम्बन्धभे और अनेक विश्वास एक विश्वासमे विीन 
हो जाते है | समस्त जीवन एक विश्वास, एक सम्बन्ध और एक 
लाल्साके रूपमे ही शेष रह जाता है अर्थात्त साध्यकी लाल्साके 
अतिरिक्त और कोई अपना अस्तित्व ही शेष नहीं रहता । फिर 
वही छालसा जिज्ञासा होकर तच्ज्ञानसे और प्रेम होकर ग्रेमास्पदसे 
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अभिन्‍न हो जाती है। अथवा यों कहों कि जो छाब्सा अनेक 
कामनाओंको गलाकर उदय होती है वह दिव्य तथा चिन्मय हो 
जाती है, क्योकि चिन्मय श्रम ही प्रेमास्पदसे अभिन्‍न हो सकता 
है | इस दइृष्टिसे प्रेमी, श्रम आर ग्रेमास्यठमे एकता हो जाती है | 


सत्‌की खोज असतके त्यागम है, असतके द्वारा नहीं। असत्‌ 
का त्याग वर्तमानमे हो सकता है, अतः सतकी ग्राप्ति बरतमान 
जीवनकी वस्तु है; क्योकि जब अपने द्वारा अपने प्रीतमको 
अपनेहीमे पाना हैं, तब उसके लिये श्रम तथा काठकी अपेक्षा ही 
क्या ? जिस साधनके लिये श्रम तथा काल अपेक्षित नहीं हैं वही 
निवृत्तिका सापन हैं | वह निदृत्तिका सावन उन्हींको ग्राप्त होता 
है जो अपनेको समर्पण कर ढेते है। सर्वहितकारी इत्तियोका 
सफर ही प्रद्वत्तिमागें है और चूत्तियोका स्फुरण न होना ही निदृत्ति- 
मार्ग है | सीमित बल तथा सामर्थ्यके द्वारा असीम तथा अनन्तकी 
प्राप्ति सम्भव नही है | इस कारण सनर्पण ही अन्तिम साधन है | 
पर वह उन्हीं साधकोंको प्राप्त होता है जो निर्वछ है तथा जो गुणो- 
के अभिमानसे रहित है | शुणोंके अभिमानसे रहित होते ही अनन्त- 
की क्ृपाशक्ति खतः सव कुछ करने छगती हैं | फिर न साधन- 
मे शिथिक्ता आती है और न असफलताके लिये ही कोई स्थान 
रहता हैं; क्योंकि साधनमे झियिव्ता और असफरता तमीतक 
जीवित है जबवतक साधक अपने सीमित बल, योग्यता एवं गुणोके 
हारा सफ़लताकी आशा करता हैं | 
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जीवनका अध्ययन करनंपर बविंदित होता हैं कि आसकि, 
संघर्ष और अशान्तिका एकमात्र कारण भेद तथा मिन्नता है, क्योंकि 
भेद तथा मिन्नताको खीकार करनेपर ही अनेक दोप उत्पन्न होते 
है जो आसक्ति, संवर्ष और अश्यान्तिके हेतु है । अब यदि कोई यह 
कहे कि मान्यताकी भिन्नता, य्ुणोकी मिन्नता ,और कर्मदी मिन्नता 
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तो स्पष्ट ठिखायी देती है, फिर उसको क्‍यों न खीकार किया जाय : 
तो कहना होगा कि सभी मान्यताओके मलमें जो मान्यताओका 
अ्रकाशक हैं अथोत्‌ जिसकी सत्तासे मान्यताएँ सत्ता पाती हैं क्या 
उसमे भी भेद और मभिन्नता है ? कढापि नहीं; क्योंकि मान्यताएँ 
मसले ही अनेक हो, परंतु उनका प्रकाशक एक ही हैं | हाँ, यह 
अवश्य है कि मान्यताओके भेठसे कर्मका भेद हो सकता हैं, 
खरूपका नहीं | अतः मान्यताओका भेद होनेपर भी यदि खरूपका 
भेद न खीकार किया जाय तो बड़ी ही झुगमतापूर्वक जीवनमें 
अमिनता आ जायगी, जो नि्ोंप बनानेमे समर्थ है | 


जिस प्रकार मान्यताओका भेद होनेपर भी खरूपकी एकता 
है, उसी प्रकार गुणोंकी मित्रता होनेपर भी जातीय एकता है । जैसे 
लहर और समुद्बमे, शरीर और विश्वमे, अ़् और अड्डीमें गुणोंकी 
मिन्नता होनेपर भी जातीय एकता है। यथपि शरीरके प्रत्येक 
अवयवकी आक्वृति, गुण और कममे भेढ है, परंतु जातीय एकता 
होनेसे, आकृति, गुण और कमका भेद होनेपर भी, समस्त शरीरके 


[. # 


ग्रति प्रियता एक-सी है । 


यह सभीको मान्य होगा कि सर्वाशमे दो व्यक्ति भी समान 
शोग्यताके नहीं होते। अतः योग्यता-मेद होनेके कारण कर्मका 
'मेद अनिवार्य है; परंतु प्रत्येक व्यक्ति खरूपसे तो विश्वके अधिकार- 
का समूह है, और कुछ नहीं; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं 
जो विश्वसे विभक्त की जा सके | इस दृष्टिसे समस्त विश्व खख्ूपसे 
शक है अथवा यों कहो कि समस्त विश्व किसी एककी ही एक अवस्था- 
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मात्र है । यह नियम है कि अवस्थाकी खतन्त्र सत्ता नही होती! 
अपितु अवस्थामे सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह अवस्था है।[ 
अतः कर्मका भेद होनेपर भी सत्तारूपसे हम सब एक है । इसे 
इश्टिसे कर्म-मेद होनेपर भी प्रीतिमेदके लिये कोई स्थान नही 
है| खरूप, जातीय तथा ग्रीतिकी एकता ही वास्तविक एकता है, 
जो भेद तथा मिन्नताको खाकर योग, बोध तथा प्रेम प्रदान करनेमे 


समर्थ है । 


अब यदि कोई कहे कि ऐसी स्थितिम तो मान्यताओके भेदका 
जीवनमे कोई स्थान ही नहीं रहा, तो कहना होगा कि मान्यताका 
भेद कर्तव्यमेदमे हेतु है, मिन्नतामे नहीं | कर्तन्यमे भेद होनेपर 
भी कर्तव्यपरायणतासे तो परस्परमे अमिन्नता तथा एकता ही सिद्ध 
होती है, मिन्नता नहीं | कारण कि किसीका कर्तव्य ही किसीका 
अधिकार और किसीका अधिकार ही किप्तीका कर्तव्य बनता है | 
इस इशिसि मान्यताका भेद भी अभिन्नताका ही पोषक है । 


गुणोका भेद भी किसी वस्तुकी उत्पत्ति तथा उपयोगमे हेतु है, 
जाति-भेदमे नही; क्योकि गरुणीका भेद मिटनेपर किसी रचनाकी 
सिद्धि हो नही सकती | जिस प्रकार गहरी नीदमे अथवा समाधिमे 
गुणोंका भेद नहीं रहता तो किसी वस्तु, व्यक्ति आदिकी प्रतीति 
भी नहीं रहती; अत: बसस्‍्तु, व्यक्ति ,आदिकी उत्पत्ति, स्थिति और 
विनाशमे ही गुणोका भेद अपेक्षित है, जातीय मिन्नतामे नहीं | 

कर्मके भेदके बिना न तो किसी कार्यकी सिद्धि हो सकती है और 
न किसी समाजकी रचना ही हो सकती है | कर्मका भेद एक-दूसरेकी 
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पूर्तिम हेतु है, ्रीतिकी मित्नताम नहीं | अतः मान्यताका भेद, 
गुणोंका भेद और कर्मका भेद, झतन्यके लिये, कार्यकी सिद्धिके 
लिये और रचनाके लिये है, भिन्नताके लिये नहीं | 


कक 


'. खरूप;, जाति तथा प्रीतिकी ण्कताकी अनुभूति अमरत्व, 
सामध्य और रस प्रदान करती हैं | खरूपका भेद खीकार करनेपर 
आनन्तसे अमिन्नता नहीं हो सकती और जातीय भेद खीकार करने- 
पर नित-नब श्रीतिका उदय नहीं हो सकता; क्योकि खछूपका 
भेद खीकार करते ही सीमित अहंभाव प्रतीत होने छंगेगा, जो भेद 
उत्पन्न करनेमे हेतु है | भेढके उत्चन्न होते ही त्रासनाएँ उदय होंगी, 
जो, बन्धन तथा मृत्युकी ओर ले जाती है | 

यह सभीको मान्य होगा क्लि एक कालमे दो खतन्‍्त्र सत्ताओका 
आनुभव किसीको नहीं होता | हाँ, यह अग्रश्य है कि हमारी खीकृति- 
में भले ही अनेक सत्ताएँ हों; परंतु सभी खीक्षतियोके मूलमे तो एक 
ही खतन्त्र सता है | इस इश्टिसे अनेक सत्ताएँ उस एककी ही 
अभिव्यक्तियाँ हैं, और कुछ नहीं | अब यदि कोई यह कहे कि उस 
एकप्ने अनेकृताक्ा भास ही क्यों होता है * तो कहना होगा कि 
जब हम खरूपकी एकतासे च्युत होकर अपनेको किसी-न-किसी 
सीमित खीकृतिमे आबद्ध कर लेते हैं, तब इन्द्रियोके ज्ञानसे तद्रूपता 
हो जाती हैं, जो एकमे अनेकताका दर्शन करानेमे हेतु है। 

खीकतिको अपना अस्तिल मान लेनेपर पखः से विमुख होकर “पर? 
की और गतिशीड होते है । फिरिखरूपकी एकतासे च्युत हो जाते हैं | 


खखूपसे च्युत होते ही अनेक प्रकारके अमाज मासने लगते है, जो मिन्नता 
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तथा संधर्ष आदि अनेक दोषोंकी उत्पत्तिमें हेतु है । अतः खीकृतिको 
त्यागकर खरूपकी एकता ग्राप्त करना अनिवार्य है| पर यह तमी 
सम्भव होगा जब खीकृतिके आधारपर “पर? की सेवा की जाय, “पर? 
से किसी प्रकारकी आशा न की जाय | 'परः की सेवा “परः के 
रागसे रहित करनेमें समर्थ है | रागरहित होते ही खीकृतिकी सत्ता 
मिंट जायगी ओर खरूपकी एकता खत: सिद्ध हो जायगी। 

खीकृतियोके भेदके आधारपर अनेकों भेद क्‍यों न भासते हों, 
परंतु उनके सूलमें जो एक है हमे उसीसे जातीय तथा खरूपकी 
एकता खीकार करनी है | अथवा यो कहो कि उससे अभिन्न होना 
है, जिससे अमिन्न होनेपर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे एकता 
हो जायगी । 

.. मिन्नताका अन्त करनेके लिये हमें विवेकपूर्वक अपनेहीमें अपने 
द्वारा अपनेसे अभिन्न होना अनिवाय है, जिसके होते ही किसी औरका 
अस्तित्व ही न रहेगा अयात्‌ मित्रता सदाके लिये मिट जायगी | 

भौतिक दृश्सि समस्त विश्व एक जीवन है, तत्वदृश्सि सृद्ठि- 
जैसी कोई वस्तु ही नही है; केवछ अपना ही खरूप है और प्रेमकी 
इश्टिसे ग्रेमास्पदसे मिन्न कभी कुछ हुआ ही नहीं । ये तीनो दृष्टियाँ 
जब एक हो जाती हैं, तब वास्तविक जीवनकी ग्राति होती है | अतः 
अनित्य जीवनसे नित्य जीवनकी ओर गतिशील होनेके लिये मिन्नताका 
अन्त करना अत्यन्त आवश्यक है | मिन्नताका अन्त खरूप, जातीय 


तथा ग्रीतिकी एकतामें निहित है । 
“०३३ ४९६४६----- 


( ३२७ ) 
में' क्या है ! 

जीवनका अध्ययन करनेपर मुख्य प्रश्न यही उत्पन्न होता हैं 
कि में क्‍या हैँ ? यद्यपि हम सभी अपनेकों कुछ-न-कुछ मानते हैँ, 
परंतु जो हम अपनेकों मानते हैं क्या वही हमाग अस्तित्र हैं ” इस- 
पर बिंचार करनेसे यह स्यष्ट व्रिद्ठित होता हैं कि प्रस्येक्र मान्यताका 
उद्गयम्खान “यह? के साथ तद्रूप होनेम हैं | 'यह' के अ्॑मे 
शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि समीकों लना चाहिय।अत 
यदि हम यह? से अर्थात्‌ शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, लुद्धि आदिसे 
बिमुख होकर अपना पता लगाये तो अपनेमे किसी मान्यताका आरोप 
नहीं कर सकते | मान्यताकी अखीकार करते ही सब प्रकारकी चाहका 
अन्त हो जाता हैं | चाहरहित होते ही समस्त छयसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है, जिसके होते ही राम-प सठाके लिये मिट जाते है । 
रागका अन्त होते ही भोग योगमे, मृत्यु अमरत्रमे और हंपका अन्त 
होते ही मोह ग्रेमम विलीन हो जाता हैं| फिर कर्ता, कर्म और 
फल---ये तीनों मिटकर उसीसे अभिन्न हो जाते है जो सभीका 

सब कुछ है । 
के यही नहीं; शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे तदरूप 
नेपर भी “जैसी कोई खतन्त्र वस्तु सिद्ध नहीं होती, क्योकि 
शरीर आदिसे तदरूप होनेपर तो विश्वका दर्शन होता है| अथवा 


पं! क्या ह्दे श्षडे 


यो कहो कि द्ारीर उसी विश्वरूपी सागरकी एक बूँद जान पड़ता है, 
और कुछ नहीं | शरीर और विश्वका विभाजन सम्भव नहीं हैं | इस 
दश्सि भी यही सिद्ध होता है कि शरीरसे तदरूपता होनेपर भी “मै 
जैसी कोई खतन्‍्त्र वस्तु नहीं है | अपितु शरीरसे तदूरूप होनेपर “मै? 
का अर्थ समस्त विश्व हो जाता है | फिर व्यक्तिगत मान्यताके लिये 
कोई स्थान ही नही रहता | 
क्या विश्वके साथ एकता होनेबाली मान्यता हमारे जीवनमे कुछ 

अर्थ रखती हैं ? यदि रखती है तो कहना होगा कि जिस प्रकार हम 
समस्त विश्वसे उपेक्षा भाव रखते है, उसी प्रकार हमे शरीरसे भी 
उपेक्षा रखनी होंगी | अथवा जिस ग्रकार शरीरके ग्रति आत्मीयता 
रखते है, उसी प्रकार समस्त विश्वके प्रति आत्मीयता करनी होगी | 

शरीरके प्रति उपेक्षा होनेपर भी मोह-जेंसी कोई वस्तु शेष नही रहती 
और समस्त विश्वके प्रति आत्मीयता होनेपर भी सीमित प्यार-जेसी 
कोई वस्तु शेष नहीं रह सकती | मोह तथा सीमित प्यारका अन्त 
'होते ही अविवेक तथा सब ग्रकारके रागका अन्त खत, हो जाता है | 

अविवेकका अन्त होते ही नित्य ज्ञानसे अमिन्नता और रागका अन्त 
होते ही नित्य योगकी ग्राप्ति खतः हो जाती है । 
अब यदि कोई कहे कि ज्ञान तो इन्द्रिय, बुद्धि आदिम भी है, 

तो कहना होगा कि इन्द्रियोंका ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है 

और बुद्धिका ज्ञान भी अनन्त ज्ञान नहीं है, सीमित है । इन्द्रिय-श्ञानसे 

बुद्धिज्ञान भले ही विशेष हो, परंतु अविवेकका अन्त होनेपर जिस 

ज्ञनसे अभिन्नता होती है बह तो अनन्त और नित्य ज्ञान है, सीमित 

तथा परिवर्तनशील नहीं। अथवा यो कहो कि इन्द्रिय, मन, बुद्धिका 


ह एफ 
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ज्ञान उस अनन्त ज्ञानसे ही प्रकाशित है, खतन्त्र नहीं है: परंतु 
नित्य ज्ञान खयंग्रकाश है, परप्रकाश नहीं | 


इन्द्रियोका ज्ञान विषयोग आसक्ति और चबुद्धिका ज्ञान विग्योसे 
अनासक्ति करानेमे हेतु हैं | अथवा यों कहो कि बुद्धिके ज्ञानसे निर्वि- 
कल्प स्थिति प्राप्त हो सकती है तथा इन्द्रियेंकि ज्ञानसे मोगांम आसक्ति 
ही उत्पन्न होती है, ओर कुछ नहीं; परंतु नित्य ज्ञानसे तो नित्य योग 
और अमरत्वकी ग्राप्ति मी होती हैं। हाँ, इन्द्रियोंके ज्ञाकका उपयोग खार्ब- 
भावको त्यागकर विश्वकी सेवा करनेमें है और बुद्धिके ज्ञानका उपयोग 
विषयोसे विरक्त होनेमे है | इस बष्टिसे इन्द्रिय तथा बुद्विके ज्ञान भी 
अपने-अपने स्थानपर आदरणीय है। परंतु कब्रतक ? जबतक् इन्द्रिय तथा 
बुद्गिके ज्ञानका दुरुपयोग नहीं होता | इन्द्रियज्ञानक्ा दुरुपयोग हैं विषय- 
लोलुपतामें और बुद्धिके ज्ञानका दुरुपयोग है विवादमे, जिसका जीवनमे 
कोई स्थान ही नहीं है । 


के! और विश्व एक है, यह मान्यता भी सावनरूप मान्यता हो 
सकती है, साध्यरूप नहीं; अर्थात्‌ निर्णयात्मक नहीं | इस सावनरूप 
मान्यतासे हमे सीमित प्यारका अन्त करना है एवं ठेहके मोहसे 
ओर उसकी तदूरूपतासे रहित होना है | विश्वस्तें एकता खींकार करते 
ही सामूहिक सुख-दुःख अपना सुख-दु:ख हो जाता है, जो हृदयमे 
करुणा और प्रसन्नता प्रदान करनेमे समर्य है | करुणा भोग-प्रवृत्तिको 
ओर प्रसन्नता भोग-बासनाओंको खा लेती है, ऐसा होते ही समस्त 
कामनाओंका अन्त हो जायगा | कामनाओंका अन्त होते ही निर्दापता 
आ जायगी और मुर्णोका अमिमान गछ जायगा, जिसके गछते ही परि- 


मैं? क्‍या है ? श्णण 


च्छिन्ता तथा संकी्णता सदाके लिये मिट जायगी । उसके मिठते ही 
अनन्तसे अभिन्नता हो जायगी | फिर सीमित प्यार-जैसी कोई 
वस्तु न रहेगी अर्थात्‌ सभी आसक्तियाँ मिठकंर उस अनन्तकी प्रीति 
बन जायेगी | प्रीति तथा आसक्तिमे बड़ा अन्तर है । आसक्तिमें 
जडता और ग्रीतिमे चिन्मयता होती है | आसक्ति मिट सकती है, 
पर ग्रीति नित्य होती है | आसक्तिका जन्म किसी अविवेकयुक्त प्रवृत्तिसे 
तथा अम्याससे होता है; परंतु प्रीति अम्यासजन्य नहीं है, खभाव 
है, श्रमरहित है, जीवन है । यह अविवेकसिद्ध नही है, अपितु 
विवेकसिद्ध हैं । आसक्तिकी पूर्ति तथा निदृत्ति होती है, परंतु प्रीतिकी 
न पूर्तिहोती है न निव्वत्ति | आसक्ति घव्ती, बढ़ती तथा मिट्ती है; किंतु 
प्रीतिकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है | यह घटती या मिठती नहीं है | 
आसक्ति वस्तु, व्यक्ति, अवस्था आदिमे सीमित रहती है; परंतु ग्रीति 
विभु होती है | आसक्ति बन्धन उत्पन्न करती है और मृत्युकी ओर 
ले जाती है; परंतु प्रीति खाधीन बनाती है और अमरत्व प्रदान करती 
है। आसक्ति एकमे अनेकताका दर्शन कराती है और प्रीति अनेकताको 
एकतामे विछीन करती है; क्योंकि प्रीतिकी इष्टिमे प्रीतमसे मित्र 
कुछ नहीं रहता । 
इस इश्सि “मै? का अये विश्वके साथ एकता अथवा अनन्तसे 
अमिन्नता अथवा अनन्तकी ग्रीतिके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
अथवा यो कहो कि “मै? का अर्थ कुछ नहीं, या सब कुछ है, 
या केबल प्रीति ही है | 


--+७“ओऑ(<०+--- न 


( ३८ ) 
निस्संदेहतास लक्ष्यकी प्रापि 
जीवनका अध्ययन करनेपर यढ स्पष्ट त्रिद्ित होता हैं कि 
निस्सदेहतांके बिना न तो साधनका निर्माण हो सकता हैं 
और न साध्यकी उपलब्धि ही | इस इष्टिसे निस्संदेहता सावनकी 
भूमि है और साथ्नके निर्माणम ही साथ्यकी प्राप्ति है । 
अब विचार यह करना हैं कि निस्सदेहता प्राप्त करनेके लिये 
हमे क्या करना चाहिये ? तो कहना होगा कि निस्संदेहता दो 
प्रकारसे प्राप्त होती हैं--एक तो जिज्ञासाकी पूर्तिम और दसरी 
बिकल्परहित व्िखासमे | जबतक जिज्ञासाकी पूर्ति नहीं होती 
तबतक भी निस्संदेहता नहीं आती और जबतक दो विश्वास रहते 
है तबतक भी निस्संदेहता नहीं आती । संदेहकी वेदना जिज्ञासाकी 
जागृतिमे हेतु हैं और जिज्ञासाकी जागृति कामनाओकी निवृत्ति- 
का कारण है. | कामनाओकी निद्ृत्तिसे जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती 
है | फिर निस्संदेहता खतः प्राप्त हो जाती है | 
संदेहकी उत्पत्ति सर्बदा अधूरी जानकारीमे होती है, पूरीमे 
नहीं तथा उसपर भी संदेह नहीं होता जिसके सम्बन्धमे कुछ नहीं 
जानते । इस इश्सि संदेह करने योग्य क्या है £ तो कहना होगा 
कि "मे? और “यह? | क्योकि भ्यह? की ग्रतीति तो हो रही है पर 
उसकी पूरी जानकारी नहीं है और भमै? को मानते तो है, पर जानते 
नहीं; अतः जो प्रतीत हो रहा है उसपर संदेह हो सकता है और 
जो मान्यता है उसपर भी संदेह हो सकता है | 
यह सभीको मान्य होगा कि जिसे भ्यहः कहते है उसे भ्मैः 
नहीं कह सकते और जिसे 'मैः कहते है उसे “यह? नहीं कह 
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हा 2१० कर 


सकते एवं ध्यह? और "मै? इन दोनोमे नित्य सम्बन्ध भी नहीं हो 
सकता; क्योंकि “यह!के पर्वितेंनका जिसे ज्ञान है उसे अपने 
परिवतेनका ज्ञान नहीं है। इ्स इश्सि परखिरतनशील और 
अपरिवर्तनशील्का नित्य-सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता | हाँ, यह 
अवश्य है कि परिर्तनशील्से मानी हुई एकता हो सकती है, 
क्योकि “यह? से ममता कर सकते है, परंतु नित्य सम्बन्ध नहीं | इस 
दृश्टिसे यह” और ५मेःका विभाजन अनिवार्य है, जिसके करते 
ही भोग-बासनाओका अन्त हो जाता है ओर केबल यही तीत्र जिज्ञासा 
जाग्रत्‌ होती है कि वास्तविकता क्‍या है | ज्यो-ज्यों जिज्ञासा सबल 
और स्थायी होती जाती हैं त्यो-त्यों जिज्ञासुका अहंभाव गलकर 
जिज्ञासासे अभिन्‍न होता जाता है | जिस कालमे जिज्ञासा अहंभाव- 
को खाकर पुष्ट हो जाती है उसी कालमे उसकी पूर्ति खतः हो 
जाती है अर्थात्‌ वह वास्तविकतासे अभिन्न हो जाती है। फिर 
संदेह-जेसी कोई वस्तु शेष नहीं रहती । 

“यह में नहीं हैं? इसे खीकार करते ही “यह? से सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ “यहःकी ममता मिट जाती हैं | इसके 
मिठते ही जीवनहीमे मृत्युका अनुभव हो जाता हैं । फिर मै? 
सब ओरसे विम्ुख होकर अपनेहीम अपने वास्तविक जीवनकों पा 
लेता है | इस दश्टिसे 'यहःको जानते ही “मै'को और “मैःको जानते 
ही वास्तविकताकों जानकर निस्सदेह हो जाता है। निस्संदेहता 
ग्राप्त होते ही सभी समस्याएँ खतः हल हो जाती है, अत: निस्संदेहता 
प्राप्त करनेके लिये हमे बर्तमानमे ही ग्रयत्नशील होना चाहिये | 
जबतक संदेहकी वेदना अत्यन्त तीव्र नहीं हो जाती, तबतक 
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संदेह मिटानेकी योग्यता नहीं. आती | यहाँतक कि यदि किसीकों 
प्यास छगी हों और उसमें कहा जाय कि तुम पहले पानी पीना 
चाहते हो अथवा निस्मंठ्ह होना चाहते हो ? इसपर यदि वह यह 
कहे कि मुझे निस्संदेह होना हैं पानी नहीं पीना हैं, तो समझना 
चाहिये कि संदेहकी वेदना जाग्रत्‌ हो! गयी। असहय बेंदना होते 
ही उसकी निवबृत्ति खत हो जाती है। यह सब कुछ जिसके 
प्रकाशसे प्रकाशित हैं और जिसकी सत्तासे सत्ता पाता हैं, उसकी 


कृपाशक्ति खत. संठेहनिवृत्तिकी योग्यता ग्रदान कर ठेती हें, क्योकि 
वह सब ग्रकारसे समर्थ हैं ! 


अब यदि को यह कहे कि जिसकी क्ृपाशक्ति जिज्ञासुको 
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विज्ञासापृर्तिकी सामर्थ्थ प्रदान करती है. उसे हम कैसे मान लें 
जब्र कि जानते नहीं हैं ? दा कहना होगा कि जिसके सम्बन्धने 
कुछ नहीं जानते है उसीको तो मानना है | जाननेके परुचात्‌ तो 
माननेका प्रइन ही उत्पन्न नहीं होता | अथवा जिसके सम्बन्ध 
कुछ जानते है उसपर तो संठह हो सकता हैं, विश्वास नहीं | 
विश्वास उरसीपर किया जाता हैं जिसके सम्बन्धमे कुछ नहीं 
जानते | वह एक ही विज्वास करने योग्य हैं | शरीर, वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति आदि कोई भी जो “यह?”के अर्थमे आते है विश्वास करने योग्द 
नही है; क्योंकि इन सबसे हमारा नित्य सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अब यदि कोइ कहे कि हम तो दरीर आदिपर विद्चलास न 
करके अपनेपर विख्ास करंगे तो झहना होगा कि किसीने अपनेकों 


इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके द्वारा देखा नहीं | बुद्धि आदिके द्वारा 


जिसे देखा वह विज्वलासके योग्य ओर जिसने बुद्धि आदिको 
जाना वह किसी मान्ण्ताम आबद्ध नहीं हो सकता | 


निस्संदेहतास लक्ष्यक्ी प्राप्ति श्ण्र्‌ 


अब को कहे कि हम ते उमीका नाम “मैं? मान लेते है 
तो पूछना होगा कि (है? किसको मानोंगे ? “मै? हैं? की अपेक्षा 
सीमित हैं | अत, अपनेपर विश्वासकी बात कहना भी तो मानना 
ही है, जानना नहीं | हा, यह हो सकता है कि हम उस अनन्तकी 
कृपादक्तिकों ही अपनी कृपा मान ले अथवा उस अनन्तकों ही हम 
अपना खछ्ूण मान ले; परंतु ऐसी मान्यताका अर्य यह होगा मानो जलऋ ण 
कहता हैं वि समस्त सागर भेरा है | सागर तो यह कह सकता है कि 
जलकण मेरा ही खरूपय 8, पर जलकणका ऐसा कहना उपयुक्त 
नहीं माठ्म होता | जलकण यह ते कह सकता है कि मै सागर- 
का हैँ | मेरी ओर सागरकी जातिम कोई भेद नहीं हैं | अथवा यो 
कहो कि जल्कण सागरकी श्रीति बनकर सागरमे ही निवास कर 
सकता हैं | इस इप्सि उस एकका विश्वास ही हमे निस्सदेहता 
प्रडान कर सकता है | अत, जिज्ञासाकी पूर्तिमे अथत्रा एक विश्वास- 
में ही निस्संदहता निहित हैं | 
संट्हसे निस्संदेहता प्राप्त करना जिज्ञासुओकी साधना है 
और विश्वासस निस्संदेहता श्राप्त करना विश्वास-मार्गियोकी साव्ना 
है | यह नियम है कि जव अनेक विश्वास एक विश्वासमे विलीन 
हो जाते है, तव अनेक सम्बन्ध एक सम्बन्धभे और अनेक इच्छाएँ 
एक प्रिय ठाल्सामे विछीन हो जाती है । प्रिय-लाल्सा प्रियसे 
अभिन्न करनेमे समर्थ है | इस दइष्सि विश्वासके आधारपर भी 
वास्तविक जीवनकी ग्राप्ति हो सकती है |, 
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प्रवृत्ति और निवृत्ति 


लीवनका अध्ययन करनेपर यह विदित होता है कि समस्त 
जीवन दो मागोम विभाजित है-प्रवृत्ति और निद्वत्ति | यद्यपि उन 
दोनो भागोका उद्देश्य एक है; क्योंकि जीवन एक है; परंतु उद्देश्य- 
पूर्तिके लिये साधनइश्सि दो भागोमें विभाजन हो सकता है । 

प्रत्येक प्रदृत्तिका उद्गमस्थान देहामिमान तथा विद्यमान राग 
हैं। प्रत्येक प्रवृत्तिक अन्तमे निव्ृत्तिका आना खाभाविक है; 
क्योकि प्रवृत्तिसे ग्राप्ततक्तिका व्यय होता है और निवदत्तिद्वारा 
पुनः शक्तिका संचय होता है | विद्यमान रागकी निवृत्तिमे ही 
ग्रवृत्तिका सदुपयोग निहित है और नवीन रागकी उत्पत्ति न होने 
तथा ग्रद्नत्तिकी सामध्य प्राप्त करनेके लिये ही निबृत्ति अपेक्षित है | 

अब हमे अपनी ग्रद्वत्तियोका निरीक्षण करना है कि हमारी 
अब्वत्तियाँ सुखभोगकी आसक्ति तथा देहामिमानको पुष्ट करनेमे हैं 
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अथवा विद्यमान रागकी निवृत्तिमे | जिन प्रवृत्तियोंके द्वारा हम 
वस्तु, व्यक्ति आदिसे अपने सुख-सम्पादनकी आशा करते है, वे सभी 
देहामिमानको पुष्ट करती है और हमे लछोम, मोह आदि दोषोमे 
आवद्ध करती है | अतः ऐसी ग्रवृत्तियोके द्वारा प्रवृत्तिकी सार्थकता 
सिद्ध नहीं होती, अपितु दोषोकी ही बृद्धि होती है, जिससे 
हम जडता और शक्तिहीनतामे आबद्) हो जाते है । 
परंतु जिन प्रवृत्तियोमे दूसरोंका हित तथा प्रसन्नता निहित 
है, वे प्रवृत्तियाँ विद्यमान रागकी निद्वत्ति करनेमे समर्थ है और उनके 
अन्तम खमावसे ही वास्तविकताकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है । 
जिज्ञासा नवीन रागको उत्पन नहीं होने देती, अपितु सहज 
निवृत्तिको जन्म देती है, जो विकासका मूठ है । सहज निवृत्तिसे 
आवश्यक सामर्थ्य खतः ग्राप्त होती है । 

रागरहित होनेके लिये सर्वहितकारी प्रव्गत्ति और सहज 
निबृत्ति साधनरूप है, साध्य नही | अतः हमे अपनेमेसे “मै सर्वहितैपी 
हूँ, “मे अचाह हूँ? अथवा मुझे अपने लिये संसारसे कुछ नहीं 
चाहियेः--यह अहंभाव भी गछा देना चाहिये | यह तभी सम्भव 
होगा जब स्वहितकारी प्रवृत्ति होनेपर भी अपनेमे करनेका 
अभिमान न हो और चाहरहित होनेपर भी “मै चाहरहित हूँ! ऐसा 
भास न हो । कारण कि अहंसावके रहते हुए वास्तवमे कोई 
अचाह् हो नही सकता; क्योंकि सेवा तथा त्यागका अभिमान भी 
किसी रागसे कम नहीं है। सूक्ष्म राग कालान्तरमे घोर रागमें 
आबद्ध कर देता है | रागका अत्यन्त अभाव तभी हो सकता है 
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जब दोषकी उत्पत्ति न हो और गुणका अभिमान न हों; क्योंकि 
अमिमानके रहते हुए अनन्तसे अभिन्नता सम्मव नहीं हैं. और उसके 
बिना कोई भी वीतराग हो ही नहीं सकता । कारण कि सीमित 
अहंभावके रहते हुए रागका अत्यन्त अभाव नहीं हो सकता | 


सर्वहितकारी प्रवृत्ति ही वास्तव्रिक निवृत्तिकी जननी हैं 
क्योकि सर्वात्ममाव इढ़ होनेपर ही निद्वत्ति आती हैं और सर्बहितकारी 
प्रवृत्तिसि ही सर्वात्ममावकी उपलब्धि होती हैं | अपने ही समान 
सभीके प्रति प्रियता उदय हो जानेपर ही सर्वह्ितकारी ग्रद्वत्तिकी 
सिद्धि होती है । सर्महितकारी प्रवृत्ति वास्तवम किये हुए संग्रहका 
ग्रायश्वित्त हैं, कोई विशेष महत्वकी बात नहीं है और निवृत्ति 
ग्राकृतिक विधान हैं। उसे अपनी महिमा मान लेना मिथ्या 
अमिमानको ही जन्म देना है, और कुछ नहीं । अतः प्रदृत्ति 
और निवृत्तिको ही जीवन मत मान वो | ग्रवृत्ति-निवृत्तिरृप साधनसे 
वास्तविक जीवनकी प्राप्ति हो सकती है | 

सर्वहितकारी प्रद्गत्तिकी रुचि सहज निद्ृत्तिके लिये अपेक्षित 
है और सहज निद्वत्ति कामका अन्त करनेका साधन है | साधनमे 
कतत्रभाव तमीतक रहता हैं, जबतक साधकका समस्त जीवन 
सावन नहीं वन जाता । सापकका समस्त जीवन तबतक 
साधन नहीं वन सकता, जबतक वह करने और पानेकी रुचिमे 
आवद्ध रहता है | 

करने और पानेकी रुचि तबतक रहती है, जबतक हम उस 
अनन्तसे मिली हुई योग्यता, सामर्थ्य तथा वस्तुओको अपना मानते 
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है और उनके आधारपर अपना व्यक्तित्व खींकार करते है, जो 
अविवेकसिद्ध है। कारण कि समस्त सृष्टि एक है, उसका 
प्रकाशक, उसका ज्ञाता और उसका आधार भी एक है, तो फिर 
हमारे व्यक्तित्वके लिये स्थान ही कहाँ है ? जिसे हम अपना 
मानते है, वह उस सृश्कि ही एक अंश है | अतः वह उसीकी 
वस्तु है जिसकी यह सृष्टि है | व्यक्तिवचका अमिमान गलनेके 
लिये ही सर्वहितकारी प्रद्डति तथा निबृत्तिकी अपेक्षा है | सर्ब- 
हितकारी प्रवृत्ति हमे ऋणसे मुक्त कर सुन्दर समाजका निर्माण 
करती है और निद्ृत्ति हमे खाधीनता प्रदान कर अनन्तसे अभिन्न 
करती है, जिसमे वास्तविक जीवन है । 


सर्व प्रकारके संघर्षका अन्त सर्वहितकारी प्रवृत्तिमे निहित है; 
क्योकि सर्वहितकारी प्रवृति स्नेहकी एकता प्रदान, करती है।: 
प्रवृत्ति खरूपसे छोटी हो या बड़ी; परंतु उसके मूलमे यदि 
सर्वहितकारी भाव है तो वह विभु हो जाती है | वह विश्व-शान्तिकी 
स्थापनामे समर्थ है; क्योंकि स्नेहकी एकता वह काम नही करने देती 
जो नही करना चाहिये और वह खत: होने छगता है जो करना 
चाहिये । उसके होते ही जीवनमे व्यापकता आ जाती हे | जिसके 
आते ही सब प्रकारकी आसक्तियोका अन्त हो जाता है। 
आसक्तियोका अन्त होते ही उस दिव्य चिन्मय प्रीतिका उदय होता है, 
जो अपनेहीमे अपने प्रीतमको मिछाकर नित-नव-रस प्रदान करती 
है, यही हमारी वास्तविक आवश्यकता है | 
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( ४० ) 
निष्कामताम ही सफलता है 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
निष्कामता ही सफलछताकी कुंजी है | निष्कामताके विना निर्दोषता 
नहीं आती और दोपरहित हुए बिना हम अपने छक्ष्यको प्राप्त नहीं 
कर सकते । दोषीकी आवश्यकता तो किसीको भी नहीं होती । समभी- 
को अपना साथी निर्दोष चाहिये | इस इशिसि निष्कामता जीवनकी 
वास्तविक आवश्यकता है । 


अब विचार यह करना है कि निष्कामता प्राप्त करनेके लिये 
हमें क्या करना चाहिये £ तो कहना होगा कि निष्कामता उसे ही 
ग्राप्त हो सकती है. जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिसे अपना 
मूल्य बढ़ा लेता है | यध्षपि कोई भी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति ऐसी 
हो ही नहीं सकती जो हमारे दिये हुए महत्त्व एवं सहयोगके बिना 
हमपर शासन कर सके, परंतु हम इस रहस्यको भूल जाते है; प्रत्युत 
वस्तु, अवस्था, परिस्थितियोके आधारपर अपना मूल्य ऑकने छगते 
है | वस, हमारी यही भूल हमे निष्काम नहीं होने ठेती | हाँ, यह 
अवश्य है कि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना है पर न तो उसकी 
ठासतामे आबद्ध होना है और न किसी अग्राप्त परिस्थितिका 
आवाहन करना है; क्योंकि सभी परिस्थितियाँ समान अर्थ रखती है | 
कोई परिस्थिति किसी परिस्थितिकी अपेक्षा भले ही सुन्दर प्रतीत हो, परंतु 
वास्तविकताकी दृशिसे उनमे कोई भेद नहीं है; क्योकि प्रत्येक परिस्थिति 
साधनरूप है, साध्यरूप नहीं | अतः प्रत्येक परिस्थितिका महत्त उसके 
सदुपयोगम है, किसी परिस्थितिविशेषमे नहीं | हमे प्राप्त परिखितिका 
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आदर करना चाहिये पर उससे ममता और उसमे जीवन-बुद्धि नही 
करनी चाहिये अपितु साधन-बुद्धि रखनी चाहिये। ऐसा करनेसे 
बड़ी ही सुगमतापूर्वक परिस्थितियोसे अतीतके उस जीवनपर विश्वास 
हो जायगा, जो निष्कामता प्रदान करनेमे समर्थ है । 
प्रत्येक परिश्थिति प्राकृतिक न्याय है | उसके आदरपूर्वक सदु- 
पयोगम ही समीका हित निहित है; परंतु कामना-अपूर्तिके भय और 
कामना-पूर्तिकी आसक्तिके कारण हम परिस्थितियोमे भेद करने लगते है. 
तथा प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगकी अपेक्षा परिस्थिति-परितनके लिये 
प्रयत्षशील रहते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि जो सामर्थ्य 
वर्तमान परिस्थितिके सदुपयोगके लिये मिली थी, उसे अग्राप्त परिस्थितिकी 
ग्राप्तिके प्रयासमे लगा ठेते है, जिससे ग्राप्त परिस्थितिका भी सदुपयोग 
नहीं हो पाता और उत्कृष्ट परिस्थिति भी प्राप्त नही होती । प्राकृतिक 
नियमके अनुसार प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगसे ही उत्कृष्ट परिस्थिति 
अथवा परिस्थितियोंसे असंगता प्राप्त होती है, जो वास्तविक निष्कामता है | 
अब यदि कोई यह कहे कि हम उस प्राकृतिक विधानका 
आदर कैसे करे जो कामना-अपूर्तिके दुःखमे हेतु है, तो कहना होगा 
कि कामना-अपूर्तिका दुःख कामना-पूर्तिके खुखकी दासतासे मुक्त करनेके 
लिये आया था, जिसे पाकर हम भयमीत हो गये | यह भूल गये 
कि कामना-पूर्तिके खुखसें अतीत भी एक जीवन है, जो कामना-पूर्तिकी 
अपेक्षा कही अधिक महत्त्वपूर्ण है । इस इृश्टिसे प्राकृतिक न्यायमें हमारा 
हित ही निहित है | अतः: उसका आदर करना अनिवार्य है । 
भौतिक विज्ञानकी इश्सि प्रत्येक वस्तु अनन्त है, उसमें कमी 
नहीं है | फिर भी हमे यदि वस्तुएँ प्राप्त नही है. तो समझना चाहिये 


७ 
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कि हम वस्तुओंके अधिकारी नहीं हैं | प्रकृतिके विधानमे किसीसे राग- 
द्वेप नहीं है, उसमे तो समीके प्रति समानता है | अत: जो वस्तुएँ 
हमारे विना रह सकती है अथवा हमे अग्राप्त है, उनकी अग्राप्तिमें ही 
हमारा विकास निहित है | अब यदि कोई यह कहे कि वस्तुओके 
विना तो हमारा अस्तिल्र ही नहीं रह सकता तो कहना होगा कि जो 
अस़्तित्र वस्तुओके आश्रित है वह क्या हमारा अस्तिल हैं ? कदापि 
नही । इस इश्टिसे तो वस्तुओका ही अस्तित्व सिद्ध होगा, हमारा नहीं। 
हमारा अस्तित्व तो तमी सिद्ध हो सकता है. जब हम वस्तुओसे 
अतीतके उस जीवनको अ्राप्तकर ले, जो निष्कामतासे ही ग्राप्त हो सकता 
है | निष्कामता हमे प्राप्त वस्तुओके सदुपयोगका और अग्राप्त वस्तुओंकी 
कामनाके त्यागका पाठ पढ़ाती है; न तो वस्तुओंके संग्रहकी प्रेरणा 
देती है और नअग्राप्त वस्तुओंके आवाहनकी ही | वस्तुओका संग्रही 
तथा वस्तुओका आवाहन करनेवात्य निष्काम नहीं हो सकता । निष्का- 
मता आ जानेषर प्राप्त वस्तुओका सदुपयोग होने छुगता है और आब- 
स्यक वस्तुएँ प्रकृतिके बिधानसे खत: मिलने छगती है | परंतु कब ? 
जब नतो वस्तुओके अमावसे हम झ्लुब्ध हों, न ग्राप्त वस्‍्तुओमे हमारी 
ममता हो, न उनका दुरुपयोग हो और न वस्तुओके आधारपर हम 


अपना अस्तित्व ही माने | जिस प्रकार सूर्यके सम्मुख होते ही छाया 
हमारे पीछे दौड़ती है और 


सूः 0 ल 
आम * दिस विमुख होनेपर हम छायाके पीछे 
*डिते है पर उसे पकड़ नही पाते, उसी प्रकार निष्कामतारूपी सूर्यके 
सम्मुख होते ही छायारूपी वस्तुएँ हमारे पीछे दाड़ती है और विमुख 
होते ही हम छायारूपी वस्तुओके पीछे दौड़ते हैं, पर उन्हे ग्राप्त 
नहीं कर पाते | 


थ्ं 
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प्राप्त वस्तु, बठ और विवेक किसी व्यक्तिकी निजी सम्पत्ति 
नही है, अपितु किसीकी देन है | अब यदि कोई यह कहे कि 
हमे जो कुछ मिला है वह हमारे ही कर्मका फछ है तो कहना होगा 
कि कर्म करनेकी सामथ्य क्या आपकी अपनी है ? यदि आपकी अपनी 
है तो आप किसी प्रकारका अभाव क्यों अनुभव करते है और प्रवृत्तिके 
अन्तम शक्तिहीन क्यों होते है ? शक्तिहीनताकी अनुभूति यह सिद्ध 
करती है कि सामर्थ्य किसी व्यक्तिकी अपनी नही है | वह उसीकी 
उन है जिसके ग्रकाशसे समस्त विश्व प्रकाशित है | उसकी दी हुई 
सामर्थ्यकी अपनी मान लेना कहाँतक न्यायसंगत है ? हाँ, 
यह अबब्य है कि जिसने हमे सब कुछ दिया है उसने अपनेको गुप्त 
रखा है अर्थात्‌ "मै ठेता हूँः यह प्रकाशित नहीं किया | इतना ही 
नहीं, उसने अपनेको इतना छिपाया है कि जिसे देता है उसे वह 
मिली हुई वस्तु अपनी ही माद्म होती है, किसी औरकी नहीं | 
भत्नय, जिसमे इतनी आत्मीयता है, इतना सौहार्द है, क्या हमने कभी 
एक बार भी वस्तुओंसे विमुख होकर उसकी ओर देखा : 

जिसकी ओर हम एक बार भी नहीं देख सके, वह सर्वदा 
हमारी ओर देखता है | यदि ऐसा न होता तो असमर्थ होनेपर बिना 
ही यत्रके सामर्थ्य कैसे मिलती ? इस इंशिसे हमे निष्काम होकर 
मिली हुई सामर्थ्यका प्राप्त विवेकके प्रकाशमे उसीके नाते उपयोग 
करना है और उसी अनन्तकी ओर देखना है जो हमारी ओर सरैब 
देखता है | उसकी ओर देखते ही हम उसके हो जायेंगे, जिसके 
होते ही सब प्रकारके अमावका अभाव हो जायगा और दिव्य चिन्मय 


जीवन प्राप्त होगा, जो हमारी वास्तविक आक्यकता है । 
+ गा 7------+>---> आए 


( ४१ ) 
प्राश्नयका त्याग ओर सेवा 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि सत्र 
ग्रकारके अमावका कारण एकमात्र पराश्रय है; क्योंकि परका आश्रय 
ही हमे जडतामे आबद्ध करता है, सीमित बनाता हैं और अनेक 
प्रकारकी आसक्तियोंकी जन्म देता हैं | इस इश्सि पराश्रयका सावक- 
के जीवनमे कोई स्थान नहीं है । 

आसक्तियोके रहते हुए प्रीतिका उदय नहीं होता | प्रीतिके विना 
नित-नव-रसकी उपलब्धि नहीं होती | अपितु चित्तमे खिन्रता ही 
निवास करती है, जो हमे क्रोधी बनाकर कर्तव्यसे च्युत कर देती है । 
अतः किसी भी आसक्तिका साधकके जीवनमे कोई स्थान ही नहीं है 

सीमित होते ही कामनाओका उदय होता है, जो खाधीनताका 
अपहरण करनेमे हेतु है| खाधीनताका अपहरण होते ही हम जडतामे 
आवद्ध होकर दिव्य चिन्मय जीवनसे विमुख हो जाते है| अतः 
पराश्रयका अन्त करनेके लिये हमे वर्तमानमे ही प्रयक्नशील होना चाहिये। 

पराश्रयका अन्त करनेके लिये हमें सर्वप्रथम पर-आश्रयके 
भावको पर-सेवाकी सद्भावनामे पस्वितित करना होगा; क्योकि जिसकी 
सेवा करनेका खुअबसर मिल जाता है उसकी आसक्ति मिठ जाती है 
ओर जिसमे आसक्ति नहीं रहती उससे सम्बन्धविच्छेद हो जाता है। 
अतः पर-सेवाकी सद्भावना हमे परके आश्रयसे मुक्त करनेमे समर्थ है। 

अब बिचार यह करना है कि “परः का अर्थ क्‍या है, तो 
कहना होगा कि जिसका वियोग अनिवार्य हो वही “परः है | इस 
इश्टिसे किसी अन्यकी तो बात ही क्या है, शरीर भी 'परः के ही 
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अर्थमे आता है| | अतः सर्वप्रथम हमे शरीरकी सेवा करनी है | यह 
तभी सम्भव होगा जब हम शरीरके अभिमानका त्याग करे | शरीरके 
अमिमानका त्याग करते ही निर्वाअना आ जायगी | वासनाओका 
अन्त होते ही इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी छुद्ध हो जायँगे। 
फिर समस्त विश्वकी सेवा खत: होने लगेगी; क्योंकि सेवा उन्हीं 
साधनोसे की जा सकती है जिनमे शुद्धता हो । इन्द्रियोंकी शुद्धतासे 
सदाचारकी प्राप्ति और समाजके चरित्रिका निर्माण होगा | मनकी 
शुद्धतासे अछुद्ध संकल्प मिठ जायेगे और निर्विकल्पता आ जायगी | 
निर्विकल्पता आते ही मन विभ्रु हो जायगा जिससे समस्त विश्वकी मूक 
सेवा होने लगेगी | वुद्धिकी शुद्धता विषमताका विनाश कर देगी, जिससे 
मिन्नता मिट जायगी और एकता आ जायगी, जो चिर शान्तिकी स्थापना 
करनेमे समर्थ है और जिसमे सब प्रकारके विकासकी सामर्थ्य निहित 
है । इस इष्टिसे शरीरकी सेवामे ही समस्त विश्वकी सेवा विद्यमान है | 
सेवा वही कर सकता है जो किसीका बुरा न चाहे | जो 
किसीका बुरा नहीं चाहता वह अपनेसे दुखियोकों देखकर करुणासे 
द्रवित और सुखियोको देखकर प्रसन्न होने छगता है । अथवा यो 
कहो कि करुणा और प्रसन्नता उसका खभाव बन जाता है । 
करुणा सुख-भोगकी आसक्तिको और प्रसन्नता सुख-भोगकी कामनाको 
खा लेती है | कामना और आसक्तिके मिटते ही बाह्यसेवा भी खतः 
होने छगती है अर्थात्‌ न्यायपूर्वकक उपाजित अर्थ और सम्पादित 
सामर्थ्य तथा योग्यतासे रोगी, बालक, विरक्त ( जो सत्यके अन्वेषणमें 
छगे हैं ) की सेवा खाभाविक होने छंगती है, क्योकि ये तीनों ही 
सेवाके पात्र है | यह मलीमॉति जान लेना चाहिये कि सेवाका अन्त 
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उपमोगमे नहीं अपितु त्यागम है और त्यागका अन्त है केवछ शान्ति 
और ग्रेममे | यह नियम है कि जिन साधनोसे हम सेवा करते हैं 
उनकी ममता मिठ जाती है और जिनकी हम सेत्रा करते हैं 
उनमे सौन्दर्य आ जाता है| ममतारहित होनेसे हमे खावीनता 
प्राप्त होती है और हमारे ( अर्थात्‌ सभी व्यक्तियोंके ) निर्माणसे 
सुन्दर समाजका निर्माण खत: हो जाता है | इस इश्टिसे पर? 
की सेवामे अपना कल्याण और सुन्दर समाजका निर्माण निहित है। 
एवं परः के आश्रयमें अपना और समाजका भी अहित है; 
क्योंकि जिससे हम ममता कर लेते है वह वस्तु और व्यक्ति दोनों 
ही विनाशको प्राप्त होते है | वस्तुकी ममता हमें छोभी बनाकर 
संग्रहकी इच्छा उत्पन्न कर देती है एवं व्यक्तियोंकी ममता हमे तो मोही 
बनाती है और उन्हे पराश्रित कर देती है जिनमे हमारा मोह होता 
है | लोमकी वुद्धिने ही वस्तुओका अभाव और मोहकी बुद्धिने ही 
परस्परमे संघर्ष उत्पन्न कर दिया है, जो विनाशका मूल है । 

वस्तुओका उपयोग व्यक्तियोंकी सेवामें और व्यक्तियोंकी सेवा 
व्यक्तियोकी विवेकयुक्त बनानेमे निहित है; क्योंकि विवेकयुक्त 
जीवनमे ही अपना कल्याण तथा सबका हित विद्यमान है | 

पराश्रय मृत्युकी ओर एवं उसका त्याग अमरत्वकी ओर ले 
जाता है | पराश्रय जडताम आबद्ध करता है और उसका त्याग 
चिन्मय जीवनसे अभिन्न कर देता हैं तथा छोम और मोहका अन्त 
कर निर्लेमिता, निर्मोहता एवं प्रेम प्रदान करता है | निर्लेभतासे 
दरिद्रता और निर्मोह्वतासे अविवेक मिट जाता है तथा ग्रेमसे अगाघ 
अनन्त रसकी उपलब्धि होती है, जो वास्तविक जीवन है|. 
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वस्तुखिितियर विचार करनेसे ये दो ग्रन्न उद्ननन होते है । 
प्रथम यह कि क्या हम वही कर रहे है जो हमे करना चाहिये अथवा 
बह भी करते है जो नहीं करना चाहिये ? और दूसरा यह कि जो 
खत: हो रहा है उसका हमपर क्या प्रभाव है ? अब बिचार यह 
करना है कि हम जो कुछ करते है उसकी उत्तत्तिका कारण क्‍या 
हैं ? तो कहना होगा कि कुछ कार्य तो हम ऐसे करते है जिनका 
कारण अपनेको देह मान लेना है और कुछ कार्य ऐसे होते है कि जिनका 
सम्बन्ध वाह्य सम्पकसे है अथवा यो कहो कि करनेका उदय हमारी 
मान्यतामें तथा हमारे सम्बन्धोमे निहित है | हाँ, एक बात और है 
कुछ क्रियाएँ ऐसी भी होती है जिन्हे हम देहजनित कह सकते 
है । वे क्रियाएँ कर्म नही, ग्रत्युत देहका स्वभाव है | देहके खमावसे 
अतीतकी ओर जानेके लिये करत्तव्यका विधान बना है; क्योंकि यदि 
ऐसा न होता तो विवेककी कोई अपेक्षा ही न होती | विवेकयुक्त 
जीवनमें ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या करने योग्य है और क्या 
नहीं करने योग्य है ? विवेकरहित जीवनमें तो यह प्रश्न ही नही उठता 
कि हमे क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये | जहाँ 
यह ग्रश्न ही नहीं है कि हमे क्‍या करना चाहिये और क्या नही, 
उस जीवनमे तो केवछ खतः आनेवाले सुख-दुःखका भोग है---सदु- 
प्रयोग अथवा दुरुपयोग नहीं । 
, , इस दृष्टिसे अब हमे अपनेद्वारा होनेवाली सभी चेश्ठओंकी निज 
विवेकके प्रकाशमे देखना है कि क्या हम वही करते है. जो करने 
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योग्य है, अथवा निज ज्ञानका अनादर करके वह भी कर बैठते हैं. जो 
नहीं करना चाहिये | जो नहीं करना चाहिये उसको करनेसे अपना 
तथा दूसरोका अहित ही होता है । 

कर्दत्वके स्थव्यर एक वात और विचारणीय है, वह यह कि हम 
जो कुछ करते है. उसका परिणाम हमीतक सीमित नहीं रहता अपितु 
समस्त विश्मे फैलता है; क्योकि कम बिना संगठनके नहीं होता, 
अत, संगठनसे उत्पन्न होनेवाले कर्मका परिणाम ध्यापक होना 
खाभावत्रिक है | इस इश्टिसे हम जो कुछ करे वह इस उद्देश्यकी सामने 
रखकर करना चाहिये कि हमारे द्वारा दूसरोंका अहित तो नहीं हो रहा 
है | यदि हमारे द्वारा होनेवाले कर्मोंसे दूसरोका अहित हो रहा है 
तो हमारा भी अहित निश्चित है; क्योंकि दूसरोके प्रति जो कुछ किया 
जाता है वह कई गुना अधिक होकर हमारे प्रति खत: होने छगता 
है | अतः इस कर्म-विज्ञानकी दश्टिसे हमें वह नहीं करना' चाहिये 
जिसमें किसी अन्यका अहित हो, अपितु वह अवश्य करना चाहिये 
जिसमे समीका हित हो | 

अब यदि कोश यह पूछे कि हम यह कैसे जानें कि किसमे 
दूसरेका अहित है तो इसका निर्णय करनेके लिये हमें एक ही बातपर 
ध्यान देंना चाहिये कि हम जो कुछ दूसरोंके प्रति कर रहे हैं क्या 
वही दूसरोके द्वारा अपने ग्रति किये जानेकी आशा करते है ? 
दूसरोके द्वारा अपने प्रति हम वही आशा करते है, जो करनेके 
योग्य है; क्योंकि हम अपने प्रति दूसरोसे न्याय, प्रेम, उदारता, आदर, 
करुणा एवं क्षमा आदि व्यवहारकी ही आशा रखते है | जो अपने 
प्रति चाहते हैं, वही हमे दूसरोके प्रति करना है । ऐसा करनेसे करना 
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होनेमें विलीन हो जाता है | फिर हम जो हो रहा है, उसे देखने 
ल्गते हैं | 

यह सभीको मान्य होगा कि जो देख रहा है, वह खय॑ नहीं 
कर रहा है अर्थात्‌ कर्ता और द्वश् एक नही होते | हाँ, यह अवश्य 
जानना है कि जो देख रहा है, उसपर देखनेका प्रभाव क्या है ? 
देखनेवाला अपनेको कुछ मानकर ठेख रहा है अथवा सभी 
मान्यताओस रहित होकर देख रहा है ? अब विचार यह 
करना है कि मान्यताओंमें आबद्ध होकर देखना क्‍या है और सभी 
मान्यताओंसे रहित होकर देखना क्‍या है ? तो कहना होगा कि 
अपनेको इन्द्रियाँ मानकर हम ब्रिषयोंकों देखते है, अपनेको मन 
मानकर इन्द्रियोंकों देखते है, बुद्धि होकर मनक्रो देखते है और इन 
सबके अभिमानी होकर बुद्धिको देखते है तथा सभी मान्यताओसे रहित 
होकर उस अभिमानीक्रो देखते है, जो सीमित है । 

जब हम अपनेको कुछ मानकर देखते है, तब ठेखे हुएमे हमारी 
आसक्ति हो जाती है अथवा अरुचि | अरुचि और आसक्तिके कारण 
हम उस देखे हुएमे बंध जाते है, फिर जो कुछ देखनेमे आता 
है, उसकी वास्तविकता हम नहीं जान पाते | पर जब विविकदशटिसे 
देखते हैं, तब जो कुछ हमे दिखायी देता है, वह सब या तो अनित्य 
प्रतीत होता है. अथवा केवछ अमाव-ही-अमाव या दुःख-ही-दु ख। 

इन्द्रियों विषयोकी द्रष् है, मन इन्द्रियोंका द्रश है, बुद्धि मन- 
की द्रष्ट है और अभिमानी बुद्धिका भी द्वश है | जबतक हम उसे 
ही दरश मान लेते है, जो दृश्य है तबतक जो सबका द्रष्टा है 
उसको, अथवा यो कही कि जो सभी मान्यताओसे अतीत द्रश है 
उसको, नहीं जान पाते है | 
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इन्द्रियोकी इश्िसि समस्त विपय सुखद तथा सत्य प्रतीत होते 
है | जबतक इन्द्रियदशिका प्रभाव मनपर रहता है तबतक मन इन्द्रियोके 
अधीन होकर विपयोकी ओर गतिशील रहता है और जब मनपर 
बुद्धिदष्टिका प्रभाव होने छगता है, तब इन्द्रियोका प्रभाव मिठने 
लगता है; क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियदृष्टिसे सत्य और सुन्दर 
माद्म होती है, वही वस्तु बुद्धि-दश्टिसे अस॒त्य और असुन्दर माद्धम 
होती है । बुद्धि-इष्टिका प्रभाव होते ही मन विषयोंसे ब्रिमुख हो जाता 
है | उसके विमुख होते ही इन्द्रियाँ खत: विषयोंसे विमुख होकर मनमें 
विंठीन हो जाती है और मन बुद्धिमें विलीन हो जाता है । 
उसके विलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती है | फिर उस समता- 
का जो द्रष्ट है, वह किसी मान्यतामे आबद्ध नहीं हो सकता | उस 
द्रशकी इश्मि सृष्ठि-जैसी कोई वस्तु ही नहीं है; क्योंकि समस्त 
सृष्टि तो बुद्धिकि सम होते ही त्रिडीन हो जाती है; केबल समता 
रह जाती है| उस समताका प्रकाशक जो नित्य ज्ञान है उसमे 
सश्-जेंसी कोई वस्तु ही नहीं प्रतीत होती अथवा यों कहो कि उस 
ज्ञनसे अमिन्न होनेपर सब प्रकारके प्रभावोंका अमाव हो जाता है 
अर्थात्‌ कामनाओंकी निद्गत्ति तथा जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती है, जो 
वास्तवमे जीवन है | 
इन्द्रियदएकी सत्यताका प्रभाव राग उत्पन्न करता है और राग 
भोगम ग्रव्ृत्त करता है; किंतु वुद्धि-दष्टिकी सत्यता रागको बैराग्यमे और 
भोगको योगमे परिवर्तित करनेमे समर्थ है | जब राग वैराग्यमे और भोग 
योगमे बदल जाता है, तब द्रष्टमे मान्यताओसे अतीत होकर देखनेकी 
योग्यता आ जाती हैं । उससे पूर्व हम जो कुछ देखते है, वह किसी- 
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न-किसी मान्यतामे आवद्ध होकर ही देखते हैं, अर्थात उस समय 
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हमारी दृष्टि सीमित रहती हैं, दूरदशिनी नहीं रहती | इस कारण 
जो वस्तु जेसी है उसे वैसा ही नहीं जान पाते, अत. हम अनेक ग्रकारके 
अभाव्रोम आबद्ध रहते है | 

यह तो समभीको मान्य होगा कि कचृलकालमे भोग हो 
सकता है, देखना नहीं; क्योंकि जब हम कुछ करते है, तब 
ठेखते नहीं ओर जब देखते हैं, तब करते नहीं | इस इशष्टिसे विषयोके 
उपभोगकाल्म जिपयोंको देख नहीं पाते और जब ब्रिपयोक्ों देखते है, 
तब उनका उपभोग नहीं कर सकते | अत; देखना तभी सम्भव हो 
सकता है, जब उपभोगकाल न हो | भोगग्रव्कत्ति भोगका देखना नहीं 
है, अपितु भोगके आरम्भका सुख ओर परिणामका दुःख भोगना है । 
सुख-दुःखका भोग करते हुए हम जो खतः हो रह्य है उसे यथार्थ 
देख नहीं सकते | अत: जो हो रहा है उसको देखनेके लिये हमे 
रागरहित इश्किी अपेक्षा है, जो व्िवेकसिद्ध है | 

जो हो रहा है उसके दो रूप दिखायी देते है---एक तो 
सीमित सौन्दर्य और दूसग प्रत्येक वस्तु आदिका सतत परिवर्तन । 
वस्तु आठिकि सौन्दर्यको ठेखकर हमे उस अनन्त सौन्दर्यकी महिमा- 
का अनुभव खत: होने लगता है । जिस प्रकार किसी छुन्दर वाटिका- 
को देखकर वाटिकाके मालीकी स्घपृति खतः जाग्रत्‌ होती है, उसी 
प्रकार प्रत्येक रचनाको देखकर संसाररूपी वाठिकाके मालीकी स्थृति 
जाग्रत्‌ होती है; क्योंकि किसीकी रचनाका दर्शन रचयिताकी 
महिमाकों प्रकाशित करता है| इस इश्से प्रत्येक वस्तु हमे उस 
अनन्तकी ओर ले जानेमें हेतु बन जाती है और हम उसकी 
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रचना देख-देखकर नित-नब ग्रसन्नताका अनुभव करने छाते हैं। 
यहाँतक कि प्रत्येक रचनामें उस कछाकारका ही दर्शन होने लगता 
है | ऐसा प्रतीत होने छगता है कि यह सब उस अनन्तकी छीछआ 
ही है, और कुछ नहीं | अनन्तकी छीछा भी अनन्त ही है और 
उसका दर्शन भी अनन्त है | छीलाका वाद्य खरूप भले ही सीमित 
तथा पर्वर्तनशील हो पर उसके मूलमे तो अनन्त नित्य चिन्मय 
तत्व ही विद्यमान है | उनकी अनुपम छीलछाका दर्शन उनकी चिन्मय 
दिव्य प्रीति जाग्मत्‌ करनेमे समर्थ है | अतः जो हो रहा है उसका 
ग्रभाव ग्रेमी बनाकर ग्रेमास्पदसे अभिन्न करनेमे हेतु है । 

अब रहा वस्तु आदिमे पसितनके द्शनका ग्रभाव---पस्थिर्तनका 
दर्शन होते ही खमावत: अविनाशीकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है । 
ज्यो-ज्यो जिज्ञासा सबल तथा स्थायी होती जाती है त्यो-त्यों कामनाएँ 
खत; मिठने छगती हैं. | कामनाओका अन्त होते ही जिज्ञासाकी पूर्ति 
हो जाती है और जिज्ञासाकी पूर्तिमे ही अमर जीवन निहित हैं | 

जो हो रहा है उससे तो हमे ग्रेम तथा जीवनकी ही उपलब्धि 
होती है | इस इश्िसे जो हो रहा है उसमें समीका हित विद्यमान 
है | अतः होनेमे प्रसन्न तथा करनेमे सावधान रहनेके छये सतत 
प्रयत्नशील रहना चाहिये | 

अब यदि कोई यह कहे कि वस्तु आदिके सौन्दर्थको देखंकर 
हमारे जीवनमे कामकी उत्पत्ति होती है और दुःख-म्ृत्यु आदिको 
देखकर भय उत्पन्न होता है, तो कहना होगा कि हमारे देखनेमे दौप 
है | हम सीमित सौन्दर्य देखकर ही उसमे आवडद्ध हो जाते है और 
उसका भोग करने छगते है, अनन्त और नित्य सौन्दर्यकी ठाठ्साको 


कतेव्य-अकतेव्यका विवेचन १७७ 


सबल नहीं होने देते | प्रत्येक मोगके परिणाममें मयंकर रोग उत्पन्न 
होता है, जो जिज्ञासा जाग्रत्‌ करनेमें हेतु है | पर हम जिज्ञासु न 
होकर उस रोग-शोक आदिको देखकर खीझने छगते है और 
मनमाना कोई-न-कोई निर्णय कर बैठते हैं. कि उस अनन्तकी रचनामें 
इतना दुःख क्यों है । इतना ही नहीं, कभी-कभी तो यहाँतक 
कहने छगते है कि सृश्टिका कोई कर्ता नहीं है, घटनाएँ अकस्मात्‌ हो 
रही है, मृत्यु-ही-इत्यु है, जीवन-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, 
जहाँतकऋ छुख सम्पादित कर सके, करते रहे । ययपि सुख-सम्पादन- 
के परिणाममे दुःख-ही-टुःख भोगते रहते है और खीझते रहते है; 
परंतु न तो घटनाओंके अरथोपर विचार करते है, न उस कर्ताकी 
कारीगरीको देखते है और न अपनेको उसका जिज्ञासु अथवा भक्त 
ही मानते है | अपितु भोगी तथा रोगी बनकर ही जीवित रहते है | 

दुःख तया मृत्युके दर्शनसे तो हमारे जीवनमे अमरत्र तथा आनन्द- 
की छाल्सा जाम्रत्‌ होनी चाहिये थी, पर ऐसा नहीं होता | उसका 
कारण यह है कि हम मनमाना निर्णय कर लेते है जो हमारा अपना 
ही दोप है | हमारा निर्णय ऐसा ही होता है जैसे कोई जल्कण 

सागरके विषयमे मनमाना निर्णय कर ले | 

प्रत्येक व्यक्तिका जीवव उस अनन्त जीवनका एक अंशमात्र 

है । प्रत्येक अंश उससे अभिन्‍न हो सकता है, जिसका वह अंश है; 

पर उसके सम्बन्धमे कोई निर्णय नहीं दे सकता | जिस सीमित 

पंसखिरतनशील योग्यतासे हम निर्णय देते है, वह योग्यता क्या हमारी 

अपनी वस्तु है : यदि हमारी वस्तु है तो उसमें पसरिवितन क्यों है! और 

उसका विनाश क्‍यों है ? यदि हमारी नहीं है तो क्या हमने जिससे मिली 

जी० द० १२५--- 


१७८ जीवन-द्शेन 
है उसकी ओर गतिशीछ होनेका कमी प्रयत्न किया ? यदि नहीं 
किया तो हमे किसी पग्रकारके निर्णय करनेका क्‍या अधिकार हैं £ 
व्यक्ति मिली हुई योग्यताका सह॒ुपयोग ही कर सकता हैं । किसी 
प्रकारका अनर्गल निर्णय देकर खीझना व्यर्थ है | 

दुःख उतनी बुरी वस्तु नहीं जितना हम मान छेते हैं । 
दहःखके आधारपर ही हम आनन्दकी ग्रातति कर सकते हैं | जिस 
प्रकार मूख ही भोजन-प्राप्तिमे हेतु है, उसी प्रकार दुःख तथा मृत्यु 
ही अमरत्व तथा आनन्दकी ग्राप्तिमे हेतु है | पर ऐसा तभी हो 
सकता है जब हम दुखी होनेपर विचार करें, भयभीत न हों । 
दुःख हमारे विना ही बुलाये आया है, हम उसे रोक नहीं सके 
है | जिसे रोक नहीं सकते और जो अपने-आप आता है वह किसी 
ऐसेकी देन है जो अनन्त है | उस अनन्तकी देनमे सभीका हित 
विद्यमान है| उससे मयभीत होना हमारी अपनी भूल हैं | जिस 
काल्मे दु:ख पूर्ण जाग्नत्‌ू होता है उसी काछमे सब भ्रकारकी 
आसक्तियाँ अपने-आप मिट जाती है, जिनके मिट्ते ही हम उस 
अनन्तकी महिमा देखनेके अधिकारी हो जाते है | अथवा यो कहो 
कि उसकी महिमाका आश्रय लेकर ही उससे नित्य-सम्बन्ध खीकार 
कर लेते हैं | अतः जो कुछ हो रहा है वह हमे प्नहीं? से हैः 
की ओर गतिशीछ करनेमे समथ है | “नहीं? का अर्थ अभाव है और 
हैं? का अर्थ अमावका अभाव | इस इथिसे प्रत्येक अमाव अमाव- 
का अभाव करनेमे समर्थ है और प्रत्येक रचना उस अनन्तकी छाल्सा 


जाग्रत्‌ करनेमे- हेतु है | अतः जो हो रहा है, उसमे सब कुछ 
मिल सकता है | 
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जीवनका अध्ययन करनेपर यह, स्पष्ट विदित होता है कि 
कर्तव्यका ज्ञान प्रत्येक कर्तामे निहित है अर्थात्‌ साधन-तत्व साधकमें 
विद्यमान है | जब साधक अपनेमे विद्यमान साधन-तख्वका आदर 
नहीं करता, तब उसे बाहरसे साथन-निर्माणकी अपेक्षा होती है। 
यद्यपि सावन-तत्व ही गुरु-तत्न है, जो साथकमे जन्मसिद्ध है, तथापि 
इस प्राप्त गुरु-नलका अनादर करनेके कारण किसी अग्राप्त गुरुकी 
अपेक्षा हो जाती हैं | इसका अर्य किसी बाह्य गुरुका अनादर नहीं 
है, अपितु विद्यमान गुरुका अनादर न किया जाय, उसीके लिये यह 
कहना है कि अपने प्राप्त गुरुका आदर करो । जो साधक प्राप्त गुरु- 
का आदर करता है, वह बड़ी ही सुगमतापूर्वक साधन-तत्तसे अमिन्र 
होकर साध्य-तचको प्राप्त कर छेता है; क्योकि अपने ग्रति जितनी 
प्रियता होती है उससे अधिक किसी अन्यके ग्रति नहीं होती ओर 
अपनी अनुमूतिके प्रति जितना सद्भाव तथा निस्संदेहता होती है, 
उतनी अन्यके प्रति नहीं होती। इस इशिसि अपनी अनुभूतिके 
आघारपर जितनी सुगमतापूर्वक साधन-निर्माण तथा साधन-परायणता 
हो सकती है, उतनी किसी अन्यकी अनुभूतिद्वारा नहीं | इतना ही 
नहीं, जिस साधनके समझनेकी तथा करनेकी सामथ्य साधकमे बीज 
ख्पसे विद्यमान नहीं होती वह साधन कोई भी किसी भी साधकको 
न तो समझ सकता है और न उससे करा ही सकता है । जिस 
प्रकार नेत्रको कोई शब्द नहीं सुना सकता और श्रोत्रको कोई रूप 
नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार जिस साधनकी सामर्थ्य साधकमें 
नहीं है उसको कोई बाह्य गुरु नहीं करा सकता । जिस बीजमे 
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उपजनेकी सामर्थ्य होती है, उसीको प्रथ्वी, जल, वायु आदि उपजा 
सकते है | अत: साधकमे विद्यमान साधनाको ही वाद्य गुरु भी 
विकसित करनेमे सहयोग दे सकते है | 
अपने प्राप्त विवेकके आधारपर यदि साधन निर्माण करना है 
तो सर्वप्रथम अपने प्राप्त ज्ञानसे अपने दोपोकीं जानना हागा | जिस 
ज्ञनसे दोपोका ज्ञान होगा उसी ज्ञानमे दोपोके कारणका ज्ञान भी 
विद्यमान है और उस कारणके निव्रारणका भी । अपने दोपोको जान 
लेनेमे कभी धोखा नहीं हो सकता, अपितु अपने दोपोका ज्ञान जितना 
अपनेको होता है उतना अन्यको हो ही नहीं सकता | कारण कि 
दूसरोके सामने तो हम इन्द्रियोंके द्वारा ही दोपोका वर्णन करेंगे | 
मनमे जितनी सामथ्य हैं उतनी इन्द्रियोमे नहीं और बुद्धिमें जितनी 
सामथ्य है उतनी मनमे नहीं | अतः बुद्धिकी सारी बाते मनमे नहीं 
आ पाती ओर मनकी सारी बाते इन्द्रियोमे नहीं आ पाती | इसलिये 
इन्द्रियोके द्वारा प्रकाशित किया जानेवाल्य दोष पूरा दोष नहीं हो 
सकता । जबतक दोपका पूरा ज्ञान न हो तबतक कारणका ज्ञान 
और उसके निवारणका ज्ञान सम्भव नही | अत: दोप देखने और निव्रारण 
करनेके लिये साधकको अपने ही ज्ञानको अपना गुरु बना लेना चाहिये | 
यह नियम है कि जब ग्राणी अपनी इश्टिमे अपनेको आदरके 
योग्य नही पाता अथात्‌ दोषी पाता है, तब उसमे एक गहरी वेदना 
जाग्रत्‌ होती है, जो दोपोको मिटानेमे समयथे है | कारण कि दोपोसे 
रस लेनेसे ही दोप सुरक्षित रहते है | जब दोपोंसे वेदना उत्पन्न 


होने छागती है, तब वे स्॒तः: मिट जाते है, अथवा यों कहो कि 
साधकमे दोष मिटठानेकी सामर्थ्य आ जाती है | 
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इस इश्सि अपने दोपोका ज्ञान और उनके होनेकी वेदना ही 
निर्दोष होनेके साचन है | हाँ, यह अवश्य है कि अपने ज्ञानसे जो 
अपना शुण देखेगा वह साधन-निर्माण नहीं कर सकेगा; क्योंकि 
गुण देखनेसे गुणोका अभिमान होगा, जो सभी दोपोका मूल है | 
अतः प्राप्त गुरुका आदर वही कर सकता है जो अपना गुण नहीं 
देवता, अपितु दोष देखता हैं | 

दोषका ज्ञान जिससे होता है उस ज्ञानका कभी नाश नहीं 
होता । केग्नल ग्रमादब॒श साथक प्राप्त ज्ञानका अनादर करने छाता है। 
ज्ञानका अनादर ज्ञानक्रा अभाव नहीं है, अपितु अल्प ज्ञान है, जो 
सभी दोपोका मूल है | 

साधन-तत्व ही गुरुतत्न है, जो सर्बदा साधकमे विद्यमान है । 
इस इष्टिसे साधक, साधन और साध्यमे जातीय एवं खरूपकी एकता 
हैं; क्योकि तीनों एक ही घातुसे निर्मित है। कारण कि साधन-तत्त्व 
साध्यका स्वभाव और सावकका जीवन है | अतः साधक साधन 
होकर साध्यसे अमिन्न हो सकता है | साधककी साधन-तत्तसे 
अभिन्नता ही वास्तत्रिक गुरुकी प्राप्ति है, जो जीवनमे एक बार ही 
होती है और जिसके होते ही गुरु और शिष्य अभिन्न हो जाते है | 
यही वास्तत्रिक गुरुसेवा तथा गुरुभक्ति है । 

अब यदि कोई यह कहे कि जब साधन-तत्त साधकमें 
विद्यमान है, तब साधकको प्रमाद क्‍यों हो जाता है ? तो कहना 
होगा कि निज ज्ञानके अनादरसे | निज ज्ञानका अनादर होता है 
बाह्य ज्ञाककी आशा तथा विश्वाससे । इन्द्रियजन्य ज्ञान बुद्धिजन्य ज्ञान- 
की अपेक्षा वाह्म है और बुद्धिजन्य ज्ञान निज ज्ञानकी अपेक्षा बाह्य 
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हैं | यदि इन्द्रियजन्य ज्ञानका आदर तथा उसपर विश्वास न किया 
होता तो किसी प्रकारके रागकी उत्पत्ति ही नहीं हुई होती | यदि 
रागकी उद्यत्ति न होती तो किसी दोपका जन्म ही नहीं होता | 
यदि बुद्धिके ज्ञानसे इच्छियोके ज्ञानपर अविश्वास कर लिया जाय तो 
बड़ी ही सुगमतापृर्वक राग वैराग्यमें बदछ सकता है; क्योंकि इन्द्रिय 
जन्य ज्ञान जिस वस्तुमे सत्यता तथा सुन्द्रताका दर्शन कराता हैं, 
जिससे कि वस्तुओके रागकी उल्पत्ति हो जाती हैं, वुद्धिका ज्ञान 
उसी वस्तुमे मल्निता तथा क्षणमह्भुरताका दर्शन कराता हैं, जो रागको 
वैशग्यमे परिर्तित करनेमे समर्थ हैँ | जब राग वराग्यमे बदल जाता 
है, तब भोग योगमे परिणत हो जाता हैं अथवा यों कहो कि इन्द्रियाँ 
विपयोसे विमुख होकर मनमे त्रिठीन हो जाती है और मन निस्संकल्प 
होकर वुद्धिमे विन हो जाता हैं, जिसके होते ही बुद्धि सम हो 
जाती है | बुद्धिकि सम होते ही निज ज्ञानका प्रकाश वाद्य ज्ञानको 
अपनेमे विछीन कर लेता हैं | फिर राग-विरागरहित अलोकिक 
दिव्य-जीवतसे अभिन्नता हो जाती हैं | इस इश्िसि साधक वाह्म 

ज्ञानसे विमुख होकर निज ज्ञानका आदर करके सुगमतापूर्वक साधन 

होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है | 

सावन-तत्त साध्यसे भी अधिक महत्तकी वस्तु हैं; क्योंकि 

सुध्य तो प्रमादका प्रकाशक हैं, नाशक नही; किंतु साधन-तत्त 

प्रमादको खाकर साधकको साध्यसे अभिन्न भी कर देता हैं | कारण कि 

सत्‌ असतका वाशक नहीं होता अपितु प्रकाशक होता है, किंतु 


सठका छाब्सा असतकी खाकर सतसे अभिन्न कर देती हैं | इस 
दॉ४स उरुतत्त साध्यत्वसे भी अधिक महत्तकी वस्तु हैं 
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यदि किसी कारणबश साधक अपने इन्द्रिय-ज्ञानपर बुद्धिज्ञानद्वारा 
विजयी न हो सके तो ऐसी दशामे साधकोको परस्पर मिलकर साधन- 
निर्माणके लिये विचार-विनिमय करना चाहिये | जिस प्रकार दों 
दीपक एक दूसरेके नीचेका अन्धकार मिटानेमे समर्थ है, उसी प्रकार 
पारस्परिक विचार-शिनिमयद्वारा सुगमतापूर्वक साधननिर्माण हो सकता 
है | यह तभी सम्भव होगा जब परच्परमे श्रद्धा, व्रिद्वास तथा स्नेह- 
की एकता हो और निस्संकीच होकर अपनी दशा एक दूसरेसे कह 
सके | इसीका नाम वाह्य सत्सड्ग है । 

अब यदि कोई यह कहे कि हमे तो ऐसे साथी ही नही 
मिलते कि जिनके साथ विचार-विनिमय कर सके | ऐसी दशामें 
जिस किसी सदग्रन्यपर अपना विश्वास हो, उसके ग्रकाशमें अपने 
दोप देखे और उनके निवारणके लिये साधनका निर्माण करें | यदि 
किसी सदग्रन्थपर भी विश्लास न हो तो केवछ साधननिर्माणकी तीत्र 
लछाल्सा जाग्रत्‌ करे | ज्यों-ज्यो छाल्सा सबल तथा स्थायी होती 
जायगी त्यो-त्यों साघननिर्माणकी योग्यता अथवा अनुकूल परिस्थिति 
उस अनन्तकी अहैतुकी कृपासे स्वतः प्राप्त होती जायगी; क्योकि 
कर्तव्य-ज्ञानके लिये विवेकके स्वरूपमे जिसने गुरु प्रदान किया है, 
वही सत्सड़ एवं संदूम्॒न्‍्यके स्वरूपमे भी गुरु प्रदान कर सकता है। 

गुरुकी प्राप्तिम एकमात्र गुरुकी आवश्यकता ही हेतु है। 
अत. गुरुकी आवश्यकता गुरुसे मिला देती है, यह निर्विबाद सत्य 
है | इस इप्टिसे प्रत्येक साधक साघननिर्माण करके उस साध्यसे 


अभिन्न होनेमे सर्वदा स्वतन्त्र है, जो वास्तविक जीवन है | 
--+9<2०2ज्वकुल्दट22३७+--८ 


( ४४ ) 
वर्तमान जीवनका सदुपयोग 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट बिंदित होता है कि वर्तमान 
पख्र्तनशीछ जीवनके सदुपयोगमे ही नित्य जीवन और दुरुपयोगमें 
ही मृत्यु निहित है | यद्यपि जन्म और मृत्यु दोनो एक ही परि- 
वर्तनशीक जीवनकी दो अवस्थाएँ है, क्‍योंकि जन्‍्मसे ही मृत्यु 
आरम्म हो जाती है और मृत्युके अन्तमे जन्म खामाबिक है | परंतु 
यदि वर्तमान जीवनको साधनयुक्त वना दिया जाय तो सृत्युसे पूर्व 
ही अमरत्वकी प्राप्ति हो सकती है । 


अब विचार यह करना है कि वर्तमान जीवनका सद॒पयोग क्या 
है : तो कहना होगा कि अपने आप आये हुए सुख-दुःखका सद॒पयोग 
ही वर्तमान जीवनका सदुपयोग है | सुखका सद॒पयोग उदारतामे और- 
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दुःखका विरक्त होनेमें निहित है. | उदारता सुख-भोगकी आसक्ति- 
की और विरक्ति सुख-भोगकी कामनाको खा लेती है | उदारताका 
अर्थ दूसरोके दुःखसे दुखी होकर प्राप्त खुखका सदृष्यय करना है 
ओर विरक्तिका अर्थ इद्धियोंके व्रिपयोसे अरुचिका जाम्रत्‌ होना है | 
विप्र्योक्ती अहुचि अमरत्वक्ती जिज्ञासा जाग्रत्‌ करती है | ज्यो-ज्यों 
जिज्ञासा सबछ और स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यो भोगेच्छाएँ खत: 
जिज्ञासामें बिछीव होती जाती हैं। जिस काल्मे भोगेच्छाओंका 
सरत्रॉशमे अन्त हो जाता है, उसी काछमे जिज्ञासा खतः पूरी हो 
जाती है अर्थात्‌ अमरलकी प्राप्ति हो जाती है । 

जीवनका सदुपयोग तभी हो सकता है जब वर्तमान जीबनमे 
ही अर्थात्‌ प्राणोंके रहते हुए ही म॒त्युका अनुभव हो जाय | यह 
तभी सम्भव होगा जब निज विवेकके ग्रकाशमे परिवर्तनशील जीवन- 
का अध्ययन किया जाय | यह सभीको मान्य होगा कि प्रत्येक वस्तु, 
अवस्था और परिस्थिति निरन्तर बदक रही है | उसमे स्थायित्व 
मानना निज विवेकका अनादर है । जिसे साधारण इश्टिसे स्थिति 
कहते है वह वास्तवम पसरिर्तवका क्रम है, और कुछ नही; अथवा 
यो कहो कि समस्त वस्तुएँ अमरत्रकी ओर दौड़ रही है, क्योंकि 
परिवर्तनके ज्ञानममे ही अपखितंनकी छालसा विद्यमान है। उस 
छाल्साकी पूर्ति वर्तमानमे हो सकती है, क्योकि जो उत्पत्ति-विनाश- 
रहित है उससे देश-कालकी दूरी नही है और जिससे देश-कालछकी 
दूरी नहीं है, वह वर्तमानमे ही ग्राप्त हो सकता है । 


पसिितनशीक जीवनकी आशामे आबद्ध प्राणी न तो वर्तमान 
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जीवनका सदपयोग कर पाता है, न अमरसे अभिन्न हा सकता 
है और न मृत्युसे ही बच सकता है | अतः पखितेनशीछल जावनर्स 
निराश होकर सावकक़ो वर्तमान जीवनका सदुपयोग करनेके तथा अमस्ल- 
की ग्रातिके लिये प्रयक्नशील होना चाहिये, क्योकि अमस्त्वसे जातीय तथा 
खरूपकी एकता है | जिससे खरूपकी एकता हैं उसकी प्रामि 
अनिवार्य है, जिसकी प्राप्ति अनिवार्य है उससे निराश होना प्रमाद 
है और जिसमे सतत परिबर्तन है उसकी आशा करना भूल है ।- 


पसख्ििर्तनशील जीवनसे निराश होते ही जीवनहीमे म्ृत्युका 
अनुमब हो जाता है | साधक सब ओरसे बिमुख होकर अपनेहीमे 
अपने वास्तविक जीवनसे अमिन्न हो अमर हो जाता है । फिर 
शरीर आदि प्रत्येक वस्तु अपनेसे स्पष्ट अछग अबुभव होती है । 
इतना ही नहीं, कम, चिन्तन, स्थिति आदि सभी अवस्थाओसे 
असंगता हो जाती है और जडताका अन्त हो जाता हैं अथवा यों 
कहो कि दिव्य चिन्मय जीवनसे अमिन्ता हो जाती है | 


उत्पत्ति-विनाशका तो एक क्रम हैं, जो धीरे-धीरे होता रहता 
है; परंतु अमर्तसे अमिन्नता वर्तमानहीमे हो जाती है; क्योंकि वह 
सर्वकाल्मे ज्यों-का-त्यो है अथवा यों कहो कि काल्से अतीत है । 
जीवनद्ीम दृत्युका अनुभव और अमरत्की प्राप्ति युगपत्‌ होती है, 
पर जीवनहीमे मृत्युका अनुभव तव हो सकता है, जब शरीर, ग्राण, 
इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदि समीसे सम्बन्धविच्छेद कर दिया जाय, 
जो विवेकसिद्ध हैं | विवेक अम्यास नहीं है, अपितु निज ज्ञानका 
आदर हैं | इस कारण वर्तमानमे ही फल देता है | 


रे कि बिप 
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अग्र यदि कोई यह कहे कि शरीर आदिसे सम्बन्धविच्छेद 
होनेपर क्या वर्तमान कार्य हो सकेगा ? तो कइना होगा कि सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर ही कार्य सुन्दरतापूर्वक हो सकता है, क्योंकि 
सम्बन्धकिछिद हॉनेसे अनासक्ति आ जाती है, जो सभी दोषोंकों 
खा लेती हैं अथवा यो कहो कि इससे इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
सभी शुद्ध हो जाते है | इनके शुद्ध होनेसे समस्त व्यवहार पवित्र तथा 
सुन्दर होने लगते है, क्योकि अशुद्धि ही कर्तव्यमे दोष उत्पन्न 
करती है। शुद्धि तो कर्तंव्यनिष्ठ बनाती है | इस इश्सि अमरत्वकी 
प्राप्ति तवा वर्तमान जीवनका सदुपयोग ये दोनों जीवनमे ही म॒त्युका 
अनुभव करनेमे निहित है । 


अब यदि कोई यह प्रश्न करे कि जीवनमे ही म्ृत्युका अनुभव 
कैसे किया जाय ? तो इस समस्याकों हल करनेके लिये साधककों 
सर्वप्रथम जीवन और मृत्युके स्वररूपको जानना होगा । वर्तमान 
जीवन क्‍या है ? जीवनशक्ति, प्राण और इच्छाओंका समूह 
है | मृत्यु कया है ? प्राणशक्तिका व्यय हो जाना और 
इच्छाओंका शेप रह जाना । जीवनमे ही मृत्युका अनुभव करनेके 
डिये साधकको ग्राणोके रहते हुए ही इच्छाओका अन्त करना होगा । 
इच्छाओका अन्त होते ही देहामिमान गछ जाता है। फिर सभी 
अवस्थाओंसे अतीत जो सभी अवस्थाओका प्रकाशक है, उस स्वयं- 
प्रकाश नित्य जीवनसे अमिन्नता हो जाती है; अथवा यो कहो 
कि शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको उसके समर्पित कर 
देना है, जो सर्वका प्रकाशक है, जिससे सभी सत्ता पाते है, जो 


१८८ जीवन-दर्शल 


सभीका सब कुछ है ओर सबसे अतीत भी हे । उसका सम्बन्ध, 
उसकी जिज्ञासा तथा उसकी स्थृति और प्रीतिके उठय होनेपर ही 
जीवनमे मृत्युका अनुभव हो सकता है, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
अन्य सम्बन्धोंकों खा लेता है, उसकी जिन्नासा भोगेच्छाओंको भस्म 
कर देती है, उसकी स्पृति अन्यकी विस्मृति करानेम सम है और 
उसकी प्रीति उससे दूरी तथा भेद मिटानेर्म हेतु है अथवा यों कहो 
कि अनन्तकी प्रीति अनन्तसे अमिन्न कर देती है | 

जीवनमे ही मृत्युका अनुभव किये विना कोई भी योगी, विवेकी 
और ग्रेमी नहीं हो सकता, क्योकि योगी होनेके लिये भी मोग- 
वासनाओंका अन्त करना होगा और भोग-बासनाओंका अन्त करनेके 
लिये अपनेको तीनों शरीरोंसे अठग अनुभव करना होगा | इस दृष्टिसे 
योगकी सिद्धिके लिये भी जीवनमे ही मृत्युका अनुभव अनिवार्य है | 
विवेकी होनेके लिये भी साधककों समस्त इश्यसे अपनेको विमुख 
करना है अयात्‌ इश्टिकों दश्यसे बरिमुख कर अमरत्वसे अभिन्न करना 
है | अत: उसके लिये भी निराधार होकर जीवनहीने मृत्यु स्वीकार करना 
अनिवार्य है। इसी प्रकार प्रेमी होनेके लिये भी जीतेजजी ही मरना 
होगा, क्योंकि प्रेमी वही हो सकता है जो सब प्रकारकी चाहसे रहित हो 
आर अपना सबंस्त अपने ग्रेमास्पदको बिना किसी 
कर द | 


अब यदि कोई यह कहे कि योगी, विवेकी ओर प्रेमी होनेके 
लिये तो जीते-जी मरनेकी वात है, पर समाजसेवाके ल्यि तो 
जीवनम मल्युका अनुभव आवश्यक नहीं है | तो कहना होगा कि 


शतक समापत 
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वास्तत्रिक सेत्राके छिये भी जीवनमे ही मृत्युका अनुभव करना होगा, 
क्योंकि सेत्रा त्यागकी भूमि तथा प्रेमकी जननी है | सेवा वही 
कर सकेगा जो अपने सेत्यके मनकी वात पूरी कर सके और उसके 
बढलेम क्रिसी प्रकारकी आशा न करे | दूसरेके मनकी बात पूरी 
करनेम अपने मनको दे ढेना होगा; अत: जीते-जी बिना मरे सेवकी 
भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पास अपने मनका न 
रहना ही जीते-जी मरना हैं | जबतक अपने पास अपना मन 
रहता है तबतक मृत्युपे जीवन प्रतीत होता है और जब अपने पास 
अपना मन नहीं रहता, तब्र जीबनमे ही मृद्युका अनुभव होता है | 


अब यदि कोई यह कहे कि अपने पास अपना मन न रहे, 
इसके लिये साधकको क्‍या करना है ? तो कहना होगा कि साधक- 
का जिनसे सम्बन्ध है उनके मनसे अपना मन मिला देना चाहिये, 
पर उसी अंशमे जिस अंशमे उनका हित हो | यदि असमर्थताके 
कारण साधक दूसरोंके मनकी बात पूरी न कर सके तो उसे नम्नता- 
पृवक दुखी हृदयसे क्षमा मॉग लेनी चाहिये | ऐसा करनेसे भी 
साधकका मन सावकके समीप न रहेगा, क्योकि किसीके मनकी 
बात पूरी करना अथवा मनकी बात पूरी न करनेके दुःखसे दुखी 
होना समान अर्थ रखता है | अतः योगी, विवेकी, ग्रेमी और सेवक 
होनेके लिये जीवनमे ही मृत्युका अनुभव करना है । योगसे 
सामथ्य, विवेकसे अमरत्व और ग्रेमसे अगाघ अनन्त रसकी 
उपलब्धि सुगमतापूर्वक हो सकती है, जो वास्तविक जीवन है। 





() 

साधन करनेमें कोई असमर्थ नहीं है 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह रपट विदित होता हैं कि 
साधन करनेमे न तो असमर्थता है और न असिद्धि: क्योंकि 
साधन साधककी वर्तमान योग्यता, रुचि तथा सामर्थ्यपर निर्भर है । 
अथवा यो कहो कि प्राप्त वछके सदुपयोग एवं विवेकके आदरम ही 
साधन निहित हैं| साथन करनेके ढिये किसी अग्राप्त बठ, वस्तु 
व्यक्ति आदिकी अपेक्षा नहीं है और न उस ज्ञानकी आवश्यकता 
जो अपनेमे नहीं हैं, अपितु जो हैँ उसीसे साधन करना हैं | यह्द 
नियम है कि सामर्थ्यकी न्यूनता तथा अधिकता साथनमें कोई आः 
नहीं रखती । जिस प्रकार प्रत्येक पथिक यदि अपनी ही गतिसे 
अपने मार्गपर चलता रहे तो अपने निर्दिप्ट स्थानपर पहुँच ही जाता 
है, उसी प्रकार प्रत्येक साधक यदि अपनी योग्यता, रुचि तथा 
सामध्यके अनुरूप साधननिष्ठ हो जाय तो सिद्धि अवस्यम्मावी हैं | 
इसमे संदेहके लिये कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि किसी भी 
साधकको वह नही करना है जिसे वह नहीं कर सकता हैं, परंतु 
वह अवध्य करना है जिसे वह कर सकता है | 


न 
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अब ग्रइन यह होता है. कि जब साधनमे असमर्थता और 
असिद्धि नहीं है, तब हम साधनपरायण क्यों नहीं हो पाते और हमे 
साध्यकी उपलब्धि क्‍यों नहीं होती ? तो कहना होगा कि इस प्रइन- 
का उत्तर प्रत्येक साधकको खयं ही देना है, किसी अन्यसे नहीं 
लेना है; क्योंकि जो जानते हुए भी नहीं मानता और करनेकी 
सामर्थ्य होते हुए भी नहीं करंता उसे न कोई जना सकता है और 
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न कोई उससे करा सकता है | जिस प्रकार सोये हुएको जगाया 
जा सकता है, पर जो जगते हुए सो रहा है उसे कोई नहीं जगा 
सकता, उसी प्रकार जो अपनी जानकारीका खय॑ आदर नहीं करता 
और प्राप्त बछका सदुपयोग नहीं करता, उसकी कोई भी सहायता 
नहीं कर सकता; क्योकि प्राकृतिक नियमके अनुसार विवेकके 
अनादरसे अविविककी और वलके दरुपयोगसे निर्वेछताकी ही दबृद्धि 
होती है । ज्यों-ब्यो प्राणी विवेकका अनाठर तथा बलूका दुरुपयोग 
करता जाता है, त्यों-त्यो विवेकमे घुँधछापन और निर्बछता उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहती है । यहॉतक कि एक दिन विवेकयुक्त जीवन छिल्न- 
भिन्न हो जाता हैं और ग्राणी साधन करनेके योग्य नहीं रहता | 
साधक जो साधन कर सकते है, उसका न करना ही 
असाधथन है । इसके अतिरिक्त असाधन-जैसी कोई वस्तु नहीं है । 
अब विचार यह करना है कि ऐसा क्यों होता है ? तो कहना होगा 
कि साधकने निज विवेकके प्रकाशमे प्राप्त सामथ्यका सदुफयोग 
करनेका प्रयत्न नहीं किया | यह दोष साधकका अपना बनाया हुआ 
है, प्राकृतिक नहीं | सभी साधकोका उद्देश्य एक हो सकता है, 
पर साधन एक नहीं हो सकता | सभी साधकोमे प्रीतिकी एकता 
हो सकती है, पर कर्मकी नहीं | हॉ, यह हो सकता है कि अपने 
साधनका अनुसरण हो और अन्यके साधनका आदर हो । जिस 
प्रकार कोई भी ओपधि बड़ी या छोटी, ऊँची या नीची तथा भरी या बुरी 
नहीं होती, अपितु जिस रोगकी जो ओपधि है वह उसीके लिये उपयुक्त होती 
है, उसी प्रकार साधककी रुचि, योग्यता, विश्वास तथा सामर्थ्यके अनुरूप 
साधना ही साथ्कको सिद्धि प्रदान करनेमे समर्थ है । कभी भी दो रोगी 
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परस्परमे संघर्ष नहीं करते कि तुम हमारी ओपधि खाओ तभी नीरोग 
हो सकते हो, चाहे वे किसी एक ही चिकित्सकसे चिकित्सा क्यों 
न करा रहे हों | यह सम्भव है कि दो रोगियोंको समान रोग हो, 
पर यह कभी सम्मत्र नहीं है कि दो व्यक्ति सबोशम समान रुचि, 
योग्यता तथा सामथ्यके हों | हाँ, आंशिक एकता दो साथकॉोम हो 
सकती है और उद्देश्यकी एकता सभी साथकोंमे हो सकती हैं | 
इसी कारण प्रीति तथा छक्ष्यकी एकता और साधनकी मिन्नता 
अनिवार्य है | यदि रोगी अपने चिकित्सक अथवा ओपधिकी प्रशंसा 
करता रहें किंतु न तो चिकित्सककी आज्ञाका पाछन करे और न 
विविबत्‌ ओपधिका सेबन ही करे तथा कुपथ्यका त्याग और सुपथ्यको 
ग्रहण भी न करे तो क्या वह नीरोग हो सकता है ? कदापि नहीं | 
उसी प्रकार जो सावक अपने साधनकी, अपने आचार्यकी, अपने 
नेताकी तथा अपने पैगम्बरकी प्रशंसा तो करे, पर साधनको अपना 
जीवन न वनावे, तो क्या उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है ? कदापि नहीं । 
जो साधन साथककोी रुचिकर होता है और जिसके प्रति 
किसी ग्रकारका संदेह नहीं रहता वह साधकका जीवन बन जाता 
है, जो समछ्ताका हेतु है। पर ऐसे साधनका निर्माण तभी हो 
सकता है जब साधक अपनी योग्यता तथा सामर्थ्यके अनुरूप साधन 
खीकार करे | कोई भी साधक किसी भी परिस्थितिमें यह नहीं कह 
सकता कि हम साधन नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितिके 
अनुरूप ही सावनका निर्माण होता है | अतः प्रत्येक साधकको किसी- 
न-किसी साथनाके सम्बन्धभे यह खीकार करना ही होगा कि हम 
कर सकते हैं | यह नियम है कि साधक पूरी शक्ति छगाकर जो 
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सावन कर सकता हैं, उसीम सिद्धि निहित है | अत. साधकके 
जीवनम साधनम असमयेता और असफचठताके लिये कोई स्थान ही नही है | 


यदि कोड सावक सावन निर्माण करनेम असमर्थता अनुभव 
करता हो पर उसे साधन करनेकी रुचि हो तव भी साधनका निर्माण 
हो। सकता है और सिद्धि मिल्ल सकती हैं, क्योंकि यह नियम हैं 
कि चाहकी अपूर्तिम खभावसे ही वेढना जाग्रत्‌ हो जाती हैं । जिस 
प्रकार तपित प्राणीकी जलकी चाह्द न तो मिठनेसे मिठ्ती है, न 
घटती है, अपितु उत्तरोत्तर बढती ही रहती हैं | जबतक जल 
नहीं मिनट जाता, तबतक किसी भी ग्रकारसे उसे चैनसे नहीं रहने 
ढेती। उसी ग्रकार साधन करनेकी चाह साधककी उस समयतक 
चैनसे नहीं रहने ठगी जबतक साधनका निर्माण न हो जायगा | जैसे 
कोई भी प्रछोभन तथा भय तृषावानकी तृषाओे, जबतक 
उसका अस्तित्रन हैं, मिठा नहीं सकता, अर्थात्‌ जछ्क मिलनेपर ही 
उसकी तृषा शानन्‍्त होती है, उससे पूर्व नही, उसी प्रकार साधनकी तीज 
ब्यठ्सा तबतक किसी प्रकार मिठती नहीं जबतक साधन-निर्माण 
तथा साधननिष्ट प्राप्त नहीं हो जाती | इस इश्सि भी यह सिद्ध होता 
है कि साधक साधन-निर्माणमे और साधननिष्ठ होनेमे खाधीन है | 


साधकको दो ही बातापर ध्यान देना है | एक ते यह कि 
वह जो कर सकता हैं उसे कर डाले और निश्चिन्त हो जाय, 
दूसरी यह कि साधन न होनेकी गहरी वेदना जाग्रत 
हा लाय । निश्चिन्तता निर्मबताकी और निर्मयता प्रसनताको जन्म 
उेती है । प्रसन्नता खिन्नताको खा लेती हैं और खिनन्‍्नताके मिटते ही 
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कामनाआका अन्त हो जाता हैं | कामनाओके अन्तम ही जिन्नासा 
की पूर्ति निहित हैं | यह नियम हैं कि वरतमानका वेठना भविष्यक्रा 
उपलब्धि होती है | इस प्रकार वेदनासे भी साथककी सफलता हो सकती 
है | अत, साधकके जीवनमे निराशाके छिये कोई स्थान ही नहीं हे | 
साधक जो कर सकता है, उसको जब नहीं करता और सावन न 
होनेका दु.ख भी उसे नहीं होता, तब समझना चाहिय कि यहां उसके 
जीवनका सबसे काछा समय है, जिसे उसने खय्य ही बनाया हैं । 


के 
च्ध 


साध्यका यह खमाव हैं कि जो साथक प्राप्त सामर्थ्यका 
उपयोग करता है उसे तो वह आवश्यक साम्थ्य तबतक बिना ही माँगे 
देता रहता है जबतक कि साधक साध्यसे अभिन्‍न नही हो जाता | एवं 
जो साधक प्राप्त सामथ्यंका उपयोग न करनेके द.खसे दर्खी होकर 
अपनेको साध्यक समर्पित कर देता है उसे साध्यकी क्ृपाशक्ति 
खत: साध्यसे अभिन्न कर ठेती हैं | अत. ढोनों दशाओमे साथ्य 
खय॑ साधथककी अपना लेता है, यह साध्यकी महिमा है | इस महिमा- 
को को; जाने अथवा न जाने, माने अयवबा न माने, साध्यकी क्रपा- 
शक्ति तो अपना कार्य करती ही रहती है | 


साथनयुक्त जीवनमे विलछक्षणता यह है कि साधककी अल्प 
सामथ्यक आधारपर साधन निमोण हो अथवा किसी विशेष सामर्थ्यके 
आवारपर । साध्यका प्राप्ति सनी साथकोको समान होती है, क्योकि 
साथक. साधन ओर साध्य---.इन तीनोम जातीय तथा खरूपकी एकता 


अत, सावनयुक्त जावनम सिद्धि निहित हैं, यह निवियाद सत्य 
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वर्तमानका आदर ही साथन हे 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पट विठित होता है कि 
प्रयेक माथकको जो मिला हैं उसीम उसका हित निहित है, क्योकि 
प्राकृतिक न्याय ग्रेम तथा उद्ारतासे पूर्ण है। इस इश्से प्राप्त 
परिस्थितिका आदरपूर्वक सदुपयोग करना ही विकासका मूल है | 
हाँ, यह अवश्य हैं कि वर्तमानका आदर करना है, उसकी ढासतामे 
आवद्ध नही होना हैं | अग्राप्त परिस्थितिके चिन्तनका त्याग वर्तमान 
परिस्थितिक आठरमे निहित हैं | जब साधक वर्तमानका आदरपूंक 
सदुपयोग करने लगता हैं और अग्राप्त वस्तु तथा व्यक्ति आदिका 
चिन्तन नहीं करता, तब वडी ही सुगमतासे सब ग्रकारकी चाह और 
चिन्तनसे रहित हो जाता है | चाह और चिन्तनमे रहित होते ही 
चिस्आन्ति खत; प्राप्त होती हैं, जिसमे अनन्त सामध्य निहित है 
अतः साधकक जीवनमे असमथंता ओर ग्रतिकूछता-जेसी कोइ वस्तु 
हे ही नहीं | वर्तमानका अनादर और दुरुपयोग ही साधककों सफल 
नही होने ढता हैं, जो साधकका अपना बनाया हुआ दोप है | यह्द 
नियम हैं कि अपने बनाये हुए ढोपके त्यागम साथक सर्वठा खाधीन 
है, पर जबतक साधक दोपजनित सुखका उपयोग करता रहता है 
अथवा दोपकों दोप जान लेनेपर भी हुखी नहीं होता हैं तबतक 
ढोपका त्याग नही हो पाता | दोपका त्याग न कर सकनेकी जो निबंब्ता - 
है बह प्राकृतिक नहीं हैं | उसे तो साघकने अपनी असावघानीसे ही 
उत्पन्न किया हैं, अत वह सावधानीपूर्वक मिठायी जा सकती है | 


हि । 
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जिस ज्ानसे हमे दुसरोके कर्तव्यका ज्ञान होता है, क्‍या उससे 
हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते ? अवध्य जान सकते. है | 
क्‍या कोई ऐसा व्यक्ति हैं जिसे अपने अधिकार और दूसरेके कतेव्य- 
का ज्ञान न हो ? क्‍या कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने प्रति दूसगेस 
'बुराइ करगनेकी आशा करता हो ? कोई भी नहीं | जिसे अपने 
अधिकारका ज्ञान है उसे दूसरोके अधिकारका ज्ञान स्वभांवसे ही 
होना चाहिये; क्योंकि ज्ञान तो नित्य प्रकाण है | बह तो समभी- 
को वास्तविकताका दर्शन कराता है | दूसरका अधिकार ही ता 
अपना कर्तव्य है | अतः अपने क॒र्ंब्यका ज्ञान साथककों स्वभाव- 
सिद्ध है | साधक कर्तव्यनिष्ठ हो अथवा न हो पर कर्वव्यका ज्ञान 

उसमे अवध्य निहित है | 


ञ् 
५ 


अब प्रश्न यह उत्पन्न होता हैं कि कतंव्यका ज्ञान होनेपर भी 
करतंन्यपरायणता क्‍यों नहीं होती तो कहना होगा कि प्रत्येक 
साधकम ज्ञानके दो स्थछ है---वुद्धि और इन्द्रिय, उन दोनोंके बीचमे 
मनव्वताका निवास है| अब देखना यह है कि मन देवतापर 
इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव है या बुद्धिके ज्ञाकका अथवा आंशिकरूपसे - 
दोर्नोका £ जिन प्राणियोके मतपर केवल इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव हे. 
उनमें तो कर्तव्यका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और जिनके मनपर 
केवल बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव है वे स्वभाव ही कर्तव्यनिष्ठ होते है | 
अर्तेन्यपरायणताका प्रश्न उन्हीं प्राणियोंके सामने आता है जिनके 
मनपर बुद्धि और इन्द्रियाँ दोनोंके ज्ञानका प्रसाव हो । इन्द्रियोंका 
ज्ञान खुखभोगकी ओर तथा बुद्धिका ज्ञान उसके परिणामकी ओर 
प्राणीकी आकर्षित करता है | 


चतेमानका आदर ही साधन है १९७ 


यदि बुद्धिका ज्ञान सबल हो जाय ओर इन्द्रियज्ञानके प्रभावको' 
ख् जाय तो बडी ही सुगमतापूर्वक साधकमे कर्तव्यपरायगता आ 
सकती है | हम जानते हुए नहीं मान पाते और मानते हुए नहीं' 
कर पाते, इसका एकमात्र कारण है मनमें इन्द्रिय तथा बुद्धिके ज्ञान 
का इन्द्र | उस इन्द्रका अन्त करनेके लिये साधकोकों श्रद्धा तथा 
विश्वासपूर्वक परन्पर विचारत्रिनिमय करना चाहिये | 


जब बुद्धि अपने प्रकाशक, मन बुद्धिमि और इन्द्रियोँ मनमे 
विलीन हो जाती है, तव साधकको सिद्धि ग्राप्त -हो जाती है | पर 
यह तभी सम्मव होगा जब, मनके सक्षी सकल्य विवेकके प्रकाशसे 
प्रकाशित हो अर्थात्‌ अविवेकमे उत्पन्न हुए संकल्प मिंट जायें । अशुद्ध 
सकह्पोका त्याग ही साधनकी सर्वप्रथम, प्रमि है | शुद्ध सकन्पोंकी 
पूर्ति साचनकी दूसरी भूमि और झुद्ध सकन्‍्पोकी पूर्तिक सुखमे आबद्ध 
न होना साधनकी तीसरी भूमि है | निःसकल्पतापूर्वक मनका बुद्धिमे 
त्रिठीन है जाना सावनकी चतुर्थ भूमि है और बुद्धिका सम होकर 
चिरञन्तिमे निवास करना पॉचबी भूमि हैं | इस इृश्सि साधनकी 
प्रगति पॉच भिन्न स्थवोमेसे होती है अथवा अपनी योग्यताके अनुसार 
सावक उपर्युक्त पॉच स्थछोमेसे किसी भी एक' स्थछसे साधनकरा 
आरम्म कर सकता है | यह नियम हैं कि सावन चाहे किसी भी 
स्थल्से आरम्म कसा जाय, एक स्थर्की पूर्णता दूसरे स्थरुमें प्रवेश 
करानेम खत हेतु हो जाती है । इस इृप्टिसि साधनका आरम्भ होने- 
प्र साथक किसी भी कोटिका हो, सिद्धिका होना अनिवार्य है, । 


समस्त साधन दो भांगोम विभाजित है---एक तो विचारपूनक 


ह् हू 
२९८ जावन-दशत्त 


शरीर और विश्वके खरूपको जानना, दूसरा विश्वासपर॒वंक विश्वक 
ग्रकाशक्का मानना | जिसने विश्वके खसूपक्रा जान लिया बह 
खभावसे ही जिन्नासु हो जाता है और जिसने बिश्वके प्रकाशकों 
मान लिया वह भक्त हो जाता हैं | 


जिज्ञासु अपने जाने हुए दोपके त्यागम समय है और भक्त 
अपनेकी समर्पित करनेमे समर हें । 


जो जिन्नासु अपने जाने हुण होपका त्याग नहीं कर सकता 
और जो भक्त अपनेको समर्पित नहीं कर सकता वे दोनी ही साधनम 
सफल नहीं हो पाते । दोनो प्रकारके साघकोका लक्ष्य एक हैं, पर साथनाम 
भेद है, क्योंकि जिन्नासु प्रथम जानता है, फिर मानता हैं, और मक्त 
प्रथम मानता हैं, फिर जानता हैं | जाननेमे मानना और माननेम 
जानना निहित हैं | साधक वह नही हो सकता जो न तो जाने हुए- 
का आदर करता है और न माने हुण्पर दृढ़ ही रहता है | 


अनुभूति और बिकल्परहित विश्वासक्रा नाश नहीं होता | 
अन्तर केवछ इतना है कि अनुभतिके आधारपर अपनेपर विश्वास 
होता हैं और विश्वासके आधारपर उसपर विश्वास होता है जो समस्त 
विश्वका पति है | 
 विश्वासकी सावनाके मी पाँच स्थछ है---प्रथम खीकृति, दूसरा 
विश्वास, तीसरा सम्बन्ध, चौथा स्पृति और पॉचवों प्रीति । 


ञ्‌ त्रृ बा य क्‌ हक पक. 5 औ #+ 
अब यदि को5 यह कहे कि खीकृति और तिश्वास आदिमे भेद 
क्या ह ता कहना हागा कि “विश्वका कोड प्रकाशक है? ऐसा मान लेना 


वर्तमानका आदग ही साधन है १९९, 


खीकृति है । 'उसपर मुझे विश्वास है! यह मान लेना विश्वास है | 
'उससे मेरा नित्य सम्बन्ध हें! अथात वह मेरा है और मैं उसका 
हूं, "ला सबंदा मानना सम्बन्ध हैं | “उसके बिना मै नही रह सकता? 
यह स्प्रति है और “उससे मेरी अत्यन्त आत्मीयता हैं? ऐसा अनुभव 
करना प्रीति है | साथनका आरम्म खीकृतिसे होता हैं और उसकी 
परातत्रि प्रीति होती है । ऐसा होनेपर साधक खत: अपने प्रमास्पदसे 
अभिन्न हो जाता है, क्योंकि प्रीति किसी प्रकारका भेढ तथा दूरी 
नहीं रहने देती | इतना ही नहीं; प्रीति ग्रेमास्पठको ग्रमी वनानेमे 
भी समर्थ हैं | 
यह नियम है कि अनुभव तथा मधुर स्मृति और सम्बन्ध कमी 
नए्ट नहीं होते | अत, एक बारका सम्बन्ध और स्मृति भी साधकको 
साध्यसे मिल्यनेंम समथे है | फिर जिनकी स्मृति अख्कण्ड है. उन्हे 
ब्र्तमानम ही ग्रमास्पदकी ग्राप्ति हो जाय इसमें तो सठेह ही क्‍या है 
जनका समस्त जीत्रन नित्य ब्ानसे प्रकाणित हैं, वे तो वतमानमे ही 
तच्तन्न है | इस इप्टिसे साथक चाहे जिनासु हो अथवा भक्त, दोनो ही 
अपने-अपने साथनद्वाग साध्यसे अभिन्न हा सकते है | 
बासुओके द्वारा निर्दापता और भक्तोके द्वाग प्रीतिका प्रसार 
सख्त जैसे ही-हाता रहता हे जैसे पुष्पोसे सुगन्ध खतः फैलती है | 
अत, सावक भक्त अथवा जिज्ञासु होकर वर्तमानका आदरपूरवक सदृ- 
प्रयोग करते दुए अपने उस साध्यस अभिन्न हों सकते ढ़, जो 
तह । 


“४ कक -ए 


डी 
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रत 


आस्तातर से 
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स्वाभाविक आक्यकताकी पूर्ति 

जीवनका अध्यण्तन कऋरनेपर यह स्पष्ट विदित होता हे कि 
द्रमारे सामने दो समस्याएँ उपस्थित है---एक तो वरतमानका सदुपयोग 
करनेकी और दूसरी खाभाविक आवशध्यकताको प्रूर्ण करनेकी; क्‍योंकि 
बर्तमानके सद॒पयोगम ही कतंव्य निहित है और कर्तव्यनिशसे ही रागकी 
निबृत्ति हाती हे | गगकी निव्रन्तिम ही स्वाभात्रिक आवश्यकताकी पर्नि 
निहित हैं | अत रागरहित होकर स्वाभाविक आवध्यकताकी पुतित 
जीवनकी साथकता है । 


शा 


- अब विचार यह करना हे कि स्वाभाविक आबअय्यकता क्या 


हैं ? तो कहना होगा कि खाभाविक आवश्यकता उसीकी हो सकती 
हे जिससे जातीय और खरूपकी एकता हो | जातीय और स्स्पकी 


ण्कता किससे हैं : ब्सका ज्ञान त्मी हो सकता है जब मानी ह 


एकताका त्याग कर दिया जाय | मानी हु£ एकताका त्याग करनेके 
लिये हप्त उन सीके अधिकारोंकी रक्षा करनी होगी जिनमे हमने 
एकता .खाकार का हैं | साथ दी हम अपने अधिकारोऋा भी व्याम 
करना होगा | ऐसा करत ही मानी हई 


एकता मिट जायभी. उसके 
मिटते ही कामनाओका अन्त 


दे जायगा। कामनाओके अन्तम ही 
जिन्नासाकी पूर्ति निहित है और जिन्नामाकी पूतिम प्रमर्क 


| ग्राप्ति स्वत 
सिद्ध है. वही वास्तत्रम प्राणीक्ठी वाआपत्रक आवश्यकता हैं| जिन्नासादी 


पूति सावक्की अनित्य जीवनस नक्त कम्के 


नित्य जीवनसे अभिन्न करती 
हैं | अथवा थी कदा कि क्रिस 


शिखिता. चनन्‍्तन, स्थिति आदि अवस्था आखे 


स्वाभाविक आवश्यकताओी पूर्ति २० 


शा 


असड् कर ढती हैं | अवस्थाओस अतीतके जीवनम न तो किसी प्रकारका 
श्रम है, न अमाव है और न किसी बस्तु, व्यक्ति आदिकी अपेक्षा ही 
हैं | कबवछ अनन्त ठिव्य चिन्मय जीवन हे ओर उसी चिन्मय जीवनमे 
ग्रमकी प्राप्ति होती है | प्रेम-जैसा अलोकिक तत्व सभीकों अभीष्ट 
है | उससे किसीकी कभी भी ठष्ति नहीं होवी, अपितु नित नव उत्कण्ठा 
ही जाग्रत रहती है तथा प्रेमक आदान-प्रदानम कभी प्रमकी क्षति 
ता होती ही नहीं, अपितु नित-नव ब्ृद्धि ही होती रहती हैं। 

उस अन्ैकिक ग्रेम-प्राप्तकि लिये साधकको वर्तमान परिस्थितिके 
सदपयोगद्वारा अपनेको रागरहित करना होगा । यह तभी सम्भव है 
जब अपने जीवनकों समाजके अधिकारका सम्रह वना दिया जाय 
अर्थात्‌ व्यक्ति समाजका ऋणी न रहे और उसकी प्रसन्नता किसी 
वस्तु, व्यक्ति आठिपर निर्भर न रहे तभी वह पूर्णरूपसे वर्तमानका सदु- 
प्योग कर सकता हैं, जो साधककापरम पुरुषार्थ हैं | बर्तमानके 
सद॒पयोगमे इस बातका सर्देव ध्यान रखना है कि अपने ग्रति न्याय हो 
और अन्यके प्रति क्षमायुक्त व्यवह्ार हो । न्याय ग्राणीकों निर्दोष 
और क्षमा निर्वेर बनाती हैं | निर्दोषितासे निरभिमानता और निर्वैरतासे 
एकता खत. आ जाती है, क्योकि किसी-न-किसी अमिमानके आधारपर 
ही दोप जीवित रहता है और वैरमावके आधारपर ही मिन्नवा बनी 
रहती है | मिन्नता और अभिमानके रहते हुए वर्तमानका सहुपयोंग 
सम्मव नहीं है और वतमानके सदुपयोगके बिना साधक वीतसग नहीं 
हो सकता | वीतराग हुए त्रिना न तो चिरशान्ति ही| मिल सकती 
और न ग्रेमका ही उदय है सकता हैं 

बदपि ग्रेमका अंकुर बीजरूपसे सभ्चीमे व्रिद्यमान हैं. परतु उसकी 


एंड जीवन-दर्शन 


अभिव्यक्ति उन्हींके जीवनम होती है जो कामनारहित होकर समीसे 
आत्मीयता ग्राप्त कर लेते है | मीतिकबाठकी इंषट्टिसे समस्त त्रिश्व एक 
जीवन हैं | अत. समस्त विश्वके प्रति आत्मीयताका भाव आ जानेपर 
विश्व-प्रेम खत. जाग्रत होता है। समस्त विश्व बुद्धिके किसी अगमे है. 
क्योकि जो वस्तु जिसका विषय होती हैं, वह उसीके अन्तर्गत होती 
हैं | इस इश्टिसे ब॒द्धि जिसको विपय करती है बह बुद्बिकि ही किसी 


अभम है | कामनारहित होते ही बुद़ि सम हो जाती हे, फिर 
समस्त विश्वके प्रति आत्मीयताका अनुभव हो जाता है, वह विश्व- 


प्रमकी अभिव्यक्तिम हतु है, क्योंकि बुद्धिक सम होते ही अनेकता 
एकतामे बिलीन होती जाती हे ओर जबतक बुद्धि सम नहीं होती 
तबतक एकताम अनेकताका दशन होता रहता है| बुद्धि सम तबतक 
नहीं होती जबतक मन निर्विकल्य नहीं होता, मन निर्विकल्प तवतक 
नहीं होता जबतक जितेन्द्रियता प्राप्त नही होती तथा जितेख्रियता 
तबतक प्राप्त नहीं होती जबतक शरीरकी वास्तत्रिकताका ज्ञान नहीं 


| हि ( छ्ज ्ु न हे 
होता और खाथमाव गल नहीं जाता अथात सेब्रामावकी उत्पत्ति 
नहीं होती | 


गरीरकी क्षणमह्ुस्ताका ज्ञान, खार्थभावका गछ जाना तथा 
सेवराभावकी उत्पत्ति विश्वप्रेमकी साथना है । विश्वग्रेम सुखभोगकी 
आसक्तिको खाकर उस नित्य जीवनी जिज्ञासा जाग्रत्‌ करता है, जिसकी 
पृति ख़त सिद्ध हैं | जिज्ञासाकी पूर्ति होते ही बद्धिले अवीत 
जो नित्य जीवन है उससे आत्मीयता हो जाती है और बुद्धि जिसके 
एक अद्यम थी उस अनन्तसे खत: प्रेम हो जाता है| अथवा यो कहो कि 


स्वाभाविक आवध्यकताकी पूर्ति २०३ 


विद्च-प्रम विश्वका पार करता हुआ उस अनन्तका प्रेम हो जाता है जो 
सबका सब कुछ है; क्योकि प्रेम-जैसा विन्‍्मव तत्त् किसी सीमामे आवद् 
नहीं है| सकता | सीमित पग्रम ही तो मोह हे, जो अनेक प्रकारकी 
आयक्तियाँ और संघ उत्पन्न करता है | जबतक प्रेम असीम नहीं होता 
तबनक सीमित अहंसावका नाथ नहीं होता अर्थात निरमिमानता नहीं 
आती, जबतक निरमिमानता नहीं आती तवतक भेदका अन्न नहीं होंता 
तथा जबतक भेढका अन्त नहीं होता तबतक न तो चिरणान्ति मिल 
सकती है, न निर्मयता और न ठिव्य चिन्मय प्रेम ही मिल सकता है 
क्योंकि आसक्तियोंके रहत हुए न तो खाध्रीनताकी प्राति हो 
सकती है और न जीवनकी ही | अतः आसक्तियोंका अन्त करनेके लिये 
सीमित प्यारका अन्त करना अनिवाय है | जबतक ग्रेम अनन्त नहीं हो 
जाता नब॒तक मोह तथा अमिमानका अन्त नही होता और निर्मोहता तथा 
निरभिमानताके बिना न तो वास्तविक जीवनसे अमिन्नता ही होती है 
और न प्रेमका उदय ही होता है। मोह तथा अभिमानका अन्त करनेके 
लिये बर्नमानके सदपयोगद्वारा जिज्नासाकी जागृति अनिवार्य है, क्योकि 
जिन्नासाकी पूर्तिम ही जीवन निहित हँ और जीवनकी प्रातिमे ही 
मोह तथा अमिमानका अन्त हैं अथवा यो कहो कि मोह तथा 
अभिमानके अन्तम ही जीवनकी प्राप्ति है । 

जीवनके बिना अभावकी और पग्रेमके विना नीरसताकी सिद्धि 
होगी, जो किसीको अभीए नहीं है | खामाबिक आवश्यकता तो 
जीवन तथा नित-नव रसकी हे । अतः जीवनकी जिज्ञासा और ग्रेमकी 
टाट्सा इनकी पूर्तिम ही खामाविक आवश्यकताकी पूर्ति निहित है | 
रागरहित होनेमे चिरद्ञान्ति है, चिरश्ञान्तिमे नित्य जीवन और नित्य 


रे श्र री 
घ्०्छ जादब-दशंन 


जीवनमे ग्रमकी अभिव्यक्ति निहित है | ये सव मिलकर ही जीवनकी 
एकमात्र आवव्यकता है | इनमेसे किसी एक अंशको ही जीवन मान 
लेना जीवनका' अधूरापन हैं । जीवनके किसी एक अशकों ही जीवन 
मान लेनेपर अनेक प्रकारके वाद तथा मत मिद्धान्तरूप माठम होते हैं, 
जो बास्तवम साधनरूप हे | अतः चिरशान्ति, अमरत्व ओर प्रमं--- 
इन तीनीके बिना खाभाविक आवश्यकताकी पूर्ति नहीं हा सकती । 
इन तीनोंकी ण्कताम ही वास्तविक जीवन हैं | इस इशिसि साधकको 
रागरहित होनेके लिय वरतमानका सद॒पयोग करना है और जिन्नासाकी 
पूतिस अमर ग्राप्त करना हैं, जा रागराहत होनंपर खत: सिद्ध है, एव 


४5 (२) 
जिज्ञामाकी पूर्तिम ही ग्रेमकी प्राप्ति हैं, क्योकि निस्मंदहता आनेपर 


ही प्रमक साम्राज्यम प्रवेश होता है | निस्मठेहता सीमित अहभावको 
प्रमके खम्हपम बदल दती हें. अथवा 
मिटकर प्रीतिके रूपम वढछ जाती है, फिर विश्व-प्रम, आत्मरति 
एवं अनन्तका प्रेम---इन तीनोम अभिन्नता हो जाती है, जो खाभातिक 
आवश्यकताकी पूर्तिम समर्थ है | अथवा यो कहो कि अनन्तका प्रेम 
ही जिब्ासाकी पूर्तिकी दशष्टिसे आत्मरति और सर्बहितकारी प्रबूत्तिकी 
इृष्टिसे विश्व-प्रमक खरूपमे प्रतीत होता है | अथवा अनन्तके प्रेममे ही 
सर्माका प्रेम निहित हैं| इस इशिसे चिरशान्ति, अमरत्व और प्रेमी 
प्राप्ति एक ही जीवनकी विभूतियों हैं, और कुछ नहीं | उनमेसे किसी 
एककी प्राप्ति होनेपर समीकी ग्राति हो जाती है, यही वास्तविक 


आवश्यकताकी पूर्ति हे 


या कहा कक अनक आसाक्तया 








6, 


में! का खरूप 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न होता 
है कि मै कया हूँ ? यह नियम है कि प्रश्नकी उत्पत्ति अधूरी 
जानकारीमे ही होती है । जिसके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते अथवा 
पूरा जानते है, उसके सम्बन्धमे प्रश्नकी उत्पत्ति नहीं होती । 
इस इश्टिसे यह सिद्ध होता है कि मैं क्‍या हूँ, इस सम्बन्धमे प्रत्येक 
व्यक्ति कुछ-म-कुछ अवश्य जानता है | हा, यह अवश्य है कि वह 
जानना विवेकपूर्वक न हो अपित विश्वासक्रे आधारपर हो, क्योंकि 
विवेकपूर्वक “जान डेनेपर तो निस्संदेहता आ जाती है, फिर ग्रश्नकी 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । 


्पै 
७ 
दी 


जीवन-दर्शन 


कल्परहित विश्वास ज्ञान न होनेपर भी ज्ञान-जेखा प्रतात 
। उसी विश्वासके कारण यह प्रश्न उत्यन्न होता है कि मम 
१ क्योंकि मैकी अस्वीकृति किसीको नहीं हे । यद्यपि 
केबल स्वीकृतिकों में नहीं कह सकते, तो भी हम खीक्षतिक खरूपम 
अपनेकों मानते है | कमी-करमी तो वश्यके साथ मिलाकर अपनका 
मान लेते है और कमी श्रवण की हुई स्त्रीकृतिकों भी “मे! मान 
लेते है | जब हम दृश्यके साथ मिलाकर अपनेको मानते है, तब 
कामनाओका उठय होता हैं और वे सभी कामनाएँ इन्द्रियजन्य 
स्व॒मावके अनुरूप होती है अर्थात्‌ इन्द्रियोंकोीं विषयोमे प्रवृत्त कराने- 
वाली होती है | यद्यपि विपयप्रवृत्तिके अन्तम प्राप्ति कुछ नहीं होती, 
अपितु शक्तिहीनता, जडता एवं परलन्त्रताकी अनुभूति होती हैं । 
उस अनुभूतिके आधारपर ही जिन्नासा उत्पन्न होती है कि मे 
क्या हूँ ? अथवा यो कहो कि सामथ्य, चिन्मयता एवं स्वाधीनताकी 
मॉग उत्पन्त होती हैं | इस इश्टसे भमेः का अर्थ हो जाता हैं उसकी 
वरल्सा, जिसमे जीवन है; सामथ्ये हे, स्वाधीनता हैं| जबतक 
भोग-प्रवृत्तिक परिणामकी वेढना नहीं होती तबतक तो पमैः का 
अथ रहता है भोगवासनाओका समूह | यद्यपि मोग-बासनाएँ जिज्ञासाकों 
मिठा नहीं पाती, परंतु उसमे शिथिव्ता अवश्य आ जाती है | उ 
स्थितिम प्राणीकी कमी भोगवासनाएँ और कमी जिज्ञासा दोनो ही अपनेमे 
प्रतीत होती है अथवा यो कहो कि जिन्नासा और भोगवासनाओका 
इन्द्र रहता है | उस इन्ह्रका अन्त करनके छिये ही ग्राणी अपनेको 
सावक मानता हैं अथवा या कहो कि उसमे साधनकी रुचि जाग्रत 
ढाती है । साधनकी रुचि जाग्रत हानेपर सर्वप्रथम मै! दृश्य 


क्या 


आर 

[ 

हाता है 
_ 
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दय हा 
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है, यह विचार उदित होता हैं| उसका उदय होते ही भी क्‍या 
है? यह समस्या सामने आती है । 


देहक साथ अपनेको मिला लेना ही इ्यके साथ मिल जाना 
है, पर उस देहके प्रति भी अनेक मान्यताएँ होती है, जो साधन- 
खप है | जैसे मै हिंदुस्तानी हूँ । अतः हिंदुस्तानका हास-विकास 
मेरा ढास-विक्रास है | उसी प्रकार देश, जाति, मत, सम्प्रदाय, पद, 
कुटुम्ब और कार्यक्षत्रके अनुरूप अनेक मान्यताओके साथ हम अपनेको 
मिला लेते है, पर सभी मान्यताओकी भूमि केब्रछ देह है | इस 
दृष्टिसे देह साधनका क्षेत्र है. परंतु अन्तर यह हो जाता है कि 
क्रेवछ देहके साथ मिले रहनेसे तो पशुताके समान केत्रछ मोगकी ही 
रुचि उत्पन्न होती है, पर साधनरूप मान्यताओके साथ मिलनेसे भोग- 
प्रवृत्तिमे भी एक मर्यादा आती है और उसके साथ-साथ भोग-निबृत्तिकी 
व्ाल्सा भी जाग्रत हो जाती है, क्योकि भोग-प्रव्ृत्तिका परिणाम 
किसीका अमी?2 नहीं है । 

साधनरूप समस्त मान्यताएँ ढो मागोमे विभाजित है। एक 
भाग तो वह हैं जिसमे अपनेको सुन्दर बनानेवाली मान्यताएँ है और 
दूसरा भाग वह हैं जिसमे दूसरोके अधिकारकी रक्षा करनेवाली 
मान्यताएँ है | अथवा यो कहो कि अपनेको छुन्दर बनाकर दूसरोंके 
अधिकारोंकी रक्षा करना हैं | दूसरोके अधिकारकी रक्षासे जब रागकी 
निवृत्ति हो जाती हैं, तब स्वत. समस्त दृश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है | द्श्यसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही जिज्ञासाकी पूर्ति अपने 
आप हो जाती हैं । फिर यह प्रझ्न कि भमै क्‍या हूँ? हल हो 
जाता हैं। 


फै' का स्वरूप २०५९, 


अनित्य जीवनका और नित्य जीवनका आश्रय बिना लिये भैः- 
जेंसी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है | अनित्य जीवनके साथ मिलनेसे 
'मैः अनेक मान्यताओके रूपमे प्रतीत होता है और मान्यताके अनुरूप 
ही कर्तव्य तथा रागका जन्म होता हैं। कर्तव्य राग-निबृत्तिका 
साधन है, अतः जिस प्रकार ओषधिकी आवश्यकता रोग-कालमे होती 
ह, आरोग्य-कालम नहीं, उसी प्रकार कर्तव्यकी ग्रेरणा राग-निवृत्तिके 
लय ही होती है | राग-रहित होते ही अनित्य जीवनसे त्तो सम्बन्ध 
टूट जाता हैं और नित्य जीवनसे अमिन्नता हो जाती है; क्योंकि 
अनित्य जीवन और नित्य जीवनम देश-कालकी दूरी नहीं है । 
अनित्य जीवनकी मिन्‍तता और नित्य जीवनकी अभिन्‍नताके 
मध्यमे “मेःजेंसी कोई स्व॒तन्त्र वस्तु कमी देखनेमे नहीं आती | हाँ, 
यह अवश्य हैं कि अनित्य जीवनके सम्बन्धसे जो आसकि उत्पन्न 
हो गयी थी, बह नित्य जीवनसे अभिन्‍नता होते ही ग्रीतिके रूपम 
बढल जाती है । जिस प्रकार पहले अनित्य जीवन और उसकी 
आसक्ति प्रतीत होती थी, उसी प्रकार तब नित्य जीवन और उसकी 
प्रीति ही रह जाती हैं। अन्तर केवछू इतना ही है कि अनित्य 
जीवन और उसकी आसक्ति तो बिनाशी है तथा नित्य जीवन और 
उसकी प्रीति अबिनाशी है। जिज्ञासाके उदयमें साधक अकाम होता हैं. 
और पूर्तिम आप्तकाम हो जाता है, यही वास्तविक जीवन है | अब 
यदि कोई कहे कि जिज्ञासापूर्तिके छिये साधककों किस साधनकी 
अपेक्षा है ? तो कहना होगा कि सोगक्रे परिणामकी अनुमभूतिक्रे आवार- 
पर तो जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है और समस्त इश्यसे जिमुख होनेपर 
जिज्ञासाकी पूर्ति होती हैं | समस्त दश्यसे विम्ुख होनेकी सामथ्य उस 
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ब् +> बैक है, ज- कल का 
हा न नुर्द परम >क कटआ आता दे, ज्ञा मत गज | 
अनन्तर्की अहतुर्का कझवान स्वतः ग्राप्त दाता हैं: मी हम 
शा 


८ 
< ग् जा श्र 55. पु या 5 3 नह >> हा जौ हद स्व क है - । दा रे श्ु 
समीका परम सुहद है | अ्यत्रा या कही कि जो उल्त्ति, विनांग <| 
का कक 


देश-काछ्की दरीसे रहित हैं, उसीकी अहतुद्की कृप ने दसयसे विछाल 
होनेकी सामथ्य जिज्ञासुकों ग्रातत होती है | अनः द्व्यका विसलना 5 
जिज्ञासाकी पू्तिका सुगम और अन्तिम साधन हैं | 


जब किसी कारणस जिन्नासु मिठा हुई सामध्यंक्ता सदपयाग नह! 
कर पाता; तब वहीं कृपा संदगुरुका स्वरूणन मतिमान होकर 
जिज्ञासाकी पूर्ति कर देती है । 


जिज्ञसाकी पूर्ति वतमान जीवनका प्रइन हे, भविष्यका नहीं | 
अतः जिन्नासा जाग्रत हॉनेपर जबतक हल न हो जाय तबनक किसी 
अन्य प्रदुत्तिका जन्म नहीं होना चाहिये | 

यदि किसीकी जिज्ञासा इतनी सवछ तथा स्थायी नहीं है जो 
वर्तमानकी वस्तु हो, तो ०से जिज्ञासुओंकों चाहिये कि वे जिन्नासाकों 
सवल और स्थायी वनानेके लिये निरल्‍्तर इन्द्रिय-दश्टिपर युद्धि 


-्च्श्क्मि 
छगाये रवे । उन्हे इन्द्रिय-ज्ञानपर चुद्धि-ज्ञानत विजय प्राप्त करनी 


होगी । जिस ऋाढमे बुद्धिका ज्ञान इन्द्रिय-नानको सवा लेगा उसी कालमे 
जिज्नासा वतेमान जीवनकी वस्तु 


हो जायगी | फिर प्म क्‍या 
यह प्रश्न स्वतः 


हा जायगा | बुद्धिके ज्ञानका अनादर होनेपर 
ही सकती, क्योंकि बुद्धिके ज्ञाकके अनाढर- 
इन्द्रिय-ज्ञानका आदर होने लगता है, जो शागको उत्पन्न करनेमे 
हेतु है | रागकी उत्पत्ति हो जानेपर इन्द्रियों व्िपयोक्ते 


; अधीन, मन 
इन्द्रियोक्े अधीन और युद्धि मनके अधीन हों जाती है | उससे वेचारा 


ह्व्ढ 


जिन्नासा्की जागृति नहीं 


म_ै! का स्वरूप २११ 


प्राणी जड़ताम आवबद्ध हो जाता है; परंतु बुद्धिके ज्ञानकका आदर 
होनेपर इन्द्रियों विषयोसे विमुख होकर मनमे विढीन हो जाती हैं, 
मन निर्विकल्प होकर बुद्धिमे विछीच हो जाता है और बुद्धि सम हो 
जाती है, उससे जिन्नासाकी पूर्ण जागृति और उसकी पूर्तिकी 
सामर्थ्य स्वतः आ जाती हैं | 

बुद्धिके ज्ञानका आदर होनेपर इश्यके स्वरूपका और अपने 
कतेव्यका भी बान हो जाता है अर्थात्‌ बुद्धिके ज्ञानमे कर्तव्यका तथा 
इश्यके स्थ्ूपका ज्ञान सी निहित है। जो साधक दृश्यके स्वरूपको 
भलीमाँति जान लेत है, वे रागरहित होकर प्रत्येक दशामे जिज्ञासु 
हो सकते हैं अर्थात्‌ उनके लिये कोई प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं 
रहती, किंठु जा साधक इश्यके स्वछपको पूर्णरूपसे नहीं 
जान पाते; वे पहले कर्तंव्यनिष्ठ होकर पीछे जिज्ञासु होते है | 
जिज्ञासाकी जागृतिके लिये रागरहित होना अनिवाये है, चाहे 
ग्रवृत्तिद्वारा हो अथवा द्श्यके वास्तविक स्वरूपको जानकर । जो 
साधक सरल विश्वासक्रे आधारपर अपनेको भक्त मान लेता है, वह 
स्वभावमे ही समस्त विश्वसे सम्बन्ध-विच्छेद कर देता है और अपने 
ग्रशुसे नित्य सम्बन्ध स्वीकार कर लेता है | उसमे न तो अपना कोई 
बढ रहता है और न किसी ग्रकारका संदेह ही रहता है। जिनसे उसने 
सम्बन्ध स्वीकार किया है उनके विश्वास और उनकी ग्रीतिको ही वह 
अपना जीवन मानता हैं | देह, गेह आदि किसीसे उसका सम्बन्ध 
नहीं रहता | वह प्रत्येक कार्य अपने प्रुके नाते ही स्व्रीकार करता है । 
कार्यके अन्तमे खभावसे ही प्रभुकी बह स्मृति उदित होती है जो 
प्रीतिके खरूपमे बढलकर उसे ग्रियतमसे अमिन्न कर ठेती है | 


+%] 
की] 
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जीवन-दशन 


जिन्नास ओर भक्तम अन्तर केवछ इतना है कि जिन्नापु दव्यक् 
खरूपको जानकर इ्यसे विमुख होता हैं और भक्त उसे अपना न 
मानकर | छ्यसे विमुख होनेम दोनों समान है | जिज्ञासु जाननक 
पश्चात किसीकी सत्ता खीकार करता हैं और भक्त बिना ही जानें; 
विश्वासके आधारपर ही अपने प्रभुकी सत्ता खीकार कर छेता हैं | 


जिज्ञासु जिज्ञासा होकर उस अनन्तसे अमिन हो जाता है 
जिसकी वह जिज्ञासा था और भक्त भक्ति होकर अपने प्रझुसे अभिन 
हो जाता है | जिज्ञासु जिज्ञासापूर्ति होनेपर अमस्लको प्राप्त करता है 
और भक्त भक्ति होकर अपने प्रेमास्पठके ग्रेमको प्राप्त करता हैं | 
जिज्ञासुका मैं! अमरत्वसे अमिन हो जाता है और भक्तका मे! 
प्रेमास्पदका ग्रम हो जाता है । 

विपयीका “में! एकमात्र विष्योकी आसक्तिके रूपम हीं प्रतीत 
होता है, जिज्ञासुका “मे! अमरलसे अभिन्न हो जाता है और भक्तका 
हें? ग्रेम हो जाता है | जो पमै! त्रिषभोकी आसक्तिके रूपमे प्रतीत 
होता है वह अभावरुप है, क्योंकि विषयासक्तिम जीवन नहीं है | 
जिज्ञासुका “मै? जिज्ञासाकाल्म केवल जिज्ञासा हैं और जिज्ञासाकी 
घूर्तिम उसका कोई खतन्‍्त्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा उससे 
अभिन्न हो जाती है जिसकी वह जिज्ञासा थी । भक्तका धमैः आरम्ममे 
तो ग्रमुका विश्वास और प्रभुके सम्बन्धके रूपम प्रतीत होता है पर 
अन्तमें प्रभुक्ा प्रेम हो जाता है | प्रेम और ग्रेमास्पदम जातीय एकता 
है | इस इडिसे 'मै? अभाव, अमग्ल या प्रेम ही है, और कुछ नहीं है । 
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त्याग ओर प्रेम 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता हैं. कि 
त्याग और प्रेमके बिना जीवनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती । 
त्यागकी भूमि है ममताका अन्त और ग्रेमकी भूमि है अभिन्नता | 

ममताका उद्‌गमस्थान क्या है * सीमित अहं-भाव, जो 
अविवेकसिद्ध हैं । इससे छाम क्या है ? ममता प्रियताका भास 
कराती हैं । इससे हानि क्‍या हैं ? ममता सीमित प्यारमे आवद्ध 
करती हैं, जो संधर्षका मूल है | 

ममताका अन्त करनेके लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि 
सीमित अहं-मावका अन्त कर ढिया जाय | विवेकके प्रकाशम 
उन सभी मान्यताओंका अन्त कर दे जो अपनेको सीमित अहंभावम 

आबडद्ध करती है । यह नियम है कि “अहं? का नाश होनेपर 

समः का नाश खरय्य हो जाता हैं| अह और ममका नाश हत 
ही भेद और मिलता खतः मिठ जाती हैं | इनके मिटते ही अमिन्नता 
आ जाती है, जो ग्रेमकी भूमि है । 

अब यदि कोई अपनेको अहंभाव मिटानेमे असमर्थ पाता हो 
तो उसे अपनी ममताको जिम बना देना चाहिये | ममताके विश 
हो जानेपर ममता खतः मिठ जायगी और ममताके मिटते ही अहं 
मिठ जायगा । 


रो. 3 
२१७ जीवल-दशंन 


समीकी अपना माननेका वहीं फछ होता हैं. जो किसीको 
भी अपना न माननेसे होता हैं | इस इणिसे जिसे सभीकोी अपना 
मानना रुचिकर हो वह समीकोा अपना मानकर अभिन्नता प्राप्त कर 
सकता है और जिसे किसीको भी अपना न मानना रुचिकर हो 
वह सभीसे असद् होकर अभिनता प्राप्त कर सकता है | भाव यह कि 
शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे असद्ग होनेपर निरमिमावता 
खत: आ जाती है और उसके आते ही भेद तथा मिन्नता मिट जाती 
है | इस इश्टसि ममतारहित हानेमे अमिनना हेतु हैं और अमिनता 
आ जानेपर ममतारहित भी हुआ जा सकता है अर्थात्‌ त्यागसे प्रेम 
और ग्रमसे त्यागकी पुष्टि होती है | 


अब यदि कोई यह कहे कि त्याग और ग्रेमसे जीवनकी सार्थकता 
कैसे सिद्ध होती है ? तो कहना होगा कि त्यागके विना चिर-शान्ति 
नहीं मिलती और ग्रेमके विना अगाघ अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो 
सकती। चिर शान्तिके बिना जीवन तया सामर्थ्यकी उपलब्धि नहीं होती 
और अगाघ अनन्त रसके बिना खिन्नता एवं नीरसताका अन्त नही हो 
सकता । खिनता तथा नीरसताका अन्त हुए बिना कामका अन्त 
नहीं होता और कामका अन्त हुए बिना जडता, परतन्त्रता, शक्ति- 
हीनता आदि दोषोंका अन्त नहीं हो सकता अथवा यों कहो कि कामका 
अन्त हुए त्रिना अभावका अमाव नहीं हो सकता | अमावके अमावमे 
ही। उस जींवनकी सार्थकता है, जो त्याग और ग्रेमसे ही सम्भव है ! 


अब यदि कोई यह कहे कि समीको अपना सान लेनेसे ममता 
कैसे मिट सकती है ? तो कहना होगा कि जो सभीको अपना मान 


त्यान आर प्रेस श्श्ण्‌ 


व्यय बह किसीका बुरा नहीं चाहेगा | वह नियम है कि जो किसीका 
बुरा नहीं चाहता वह अपनेसे सुख्योको। देखकर प्रसन्न होता है 
और अपनेसे दुखियाकों देखकर करुणा# होने लगता है | करुणा 
छुख-धोगकी आसक्तिको और असनता खिन्नताकों खा लेती है । 
सुख-भोगकी आसक्ति तथा खिन्तताके मिटले ही भोग-बासनाओंका 
अन्त हो जाता हैँ | वोग-बासनाओंके अन्तम ही नित्ययोग निहित 
है और नित्ययोगमे ही वह चिरशान्ति तथा सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे 
ममता ओर अहंता खत: मिंट जाती है । 
जब प्राणी अपनेमे असमर्थता तथा अभावका अनुभव करता है 
तभी बस्तु एवं व्यक्ति आदिसे ममता करता है। वस्तुकी ममता लोममे 
और व्यक्तियोंकी ममता मोहम आबद्ध करती है | छोमसे जडताकी और 
मोहसे अविवेककी पुश्टि होती है, जो सभी दोषोंका मूल है | 
किसीको अपना न माननेसे भी वासनाओका अन्त हो जाता 
है और वासनाओका अन्त होते ही चिर-शान्ति तथा अमरत्वकी 
प्राप्ति खत, हो जाती हैं | अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
क्िसीको अपना न माननेसे कामका नाश हो जाता है, क्योकि 
जबतक हम किसीसे ममता नहीं करते तवतक कामनाओका जन्म ही 
नहीं होता। देहको अपना माननेपर ही कामनाएँ उत्पन्न होती है । 
चिर-शान्ति, अमरत्व एवं नित-नव-रसकी उपलब्धिके लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि समीको अपना माने अथवा किसीको 
अपना न मानें | सभीको अपना माननेसे प्रीति विभु हो जायगी 
और किसीकों भी अपना न माननेसे अमरत्वकी प्रामि | प्रीतिके 
विधु हो जानेपर प्राणी चाहरहित हो जाता है और चाहरहित 


२१६ जीवन-दर्शेन 
होते 
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ही सब प्रकारके भेद तथा संघ मिट जाते है. । इनके मिटते 
चिर-शान्तिसे और अमरत्वसे अमिन्नता हों जाती है 

अब यहि कोई यह कहे कि सभीको अपना माननेम छुगमता 
है अथवा किसीको अपना न माननेमे ? तो कहना होगा कि सेक 
तथा प्यार करनेंके लिये समीको अपना मान छो और अपनी पूर्तिके लिये 
किसीको भी अपना मत मानों । सेवा क्रियात्मक रूपसे सीमित ओर 
भावरूपसे असीम होती है| सेवाका माव ही वास्तवम प्यार हैं 
अर्थात्‌ क्रिया सीमित होनेपर भी प्रीति विभु होनी चाहिये । सभीको 
अपना मान लेनेपर संग्रहकी आसक्ति मिट जाती है, जिसके मिटते 
ही नि्ेमभिता आ जाती है, निर्लोमता आते ही प्राप्त वस्तुओंका सहु- 
पयोग होने छगता है और अग्राप्त वस्तुओकी चाह मिंठती जाती है । 
वस्तुओकी चाह मिठते ढी जडता शेष नहीं रहती और वस्तुओमे 
अतीत दिव्य चिन्मय जीवनकी छाल्सा जाग्रत होती है, जो अपनी 
पूर्तिम आप समर्थ हैं | अपनी पूर्तिके छिये किसीको अपना न मानने- 
से समस्त इ्यसे विमुखता आ जायगी, जिसके आते हीं अनन्त 
नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो जायगी | अतः सेवा करनेंके 
डिये सभी अपने है और अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये केबछ वही 
अपने है जो समीसे अतीत और सभीके प्रकाशक भी है अथवा यो 
कहो कि जिनसे सभीको सत्ता मिल्ती हैं | 
त्याग इश्यसे विमुख करनेमे और ग्रेम अनन्तसे अमिन्‍न करनेमे 


समय हैं | इस इष्टििसे त्याग और ग्रेमम ही जीवनकी सार्थकता है; 
जो सभी साधकाको सबंदा छुलभ हैं | 


"एा*अ्८अः5£229:>»--39...0 
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/ ७० ) 
विवककी अलोकिकता 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पट्ट विदित होता है कि भ्राप्त 
विवेकम कर्तत्य-विज्ञान और अध्यात्म-विज्ञान दोनों ही विद्यमान है | 
कर्ंत्य-विज्ञानके द्वारा प्राणी सुन्दर समाजका निर्माण कर सकता है 
और अध्यात्म-विज्ञानके द्वारा अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवनसे अभिन्न 
हो सकता हैं । 

विवेक अलोकिक नत्तत है | प्राणीको यह साधननिष्ठ होनेके 
लिये ही मिला हैं | समस्त सावन दो भागोमे विभाजित है | एक 
तो साधनका बह भाग है जिसमे ग्राणी अपने व्यक्तिल्को सुन्दर बनाकर 
सुन्दर समाजका निर्माण करता हैं. और साधनका दूसरा भाग वह 
है जिसमे प्राणी व्यक्तिवके मोह तथा वन्धनोसे रहित होकर अमरत्व- 
को ग्राप्त करता हैं | हु 

विवेक किसी कर्मका फल नहीं है, क्योकि कमलिछानके 
लिये प्रथम विवेक, सामर्थ्य और प्राकृतिक वस्तुओंकी आवश्यकता 
होती है | इस इश्सि कम विवेकका कार्य है, कारण नहीं | अत 


कप १ 
०१८ जादन-दुरश॒च 


विवेक अव्ेकिक तत्व है, जो अनन्तकी अहैतुकी क्रपासे मिला दे | 
उप्तका आदर करना अत्यन्त आवश्यक है | 
कतेव्य-विज्ञानका प्रथम भाग व्यक्तिकों घुन्दर बनाना हैँ और 
दूसरा भाग सुन्दर व्यक्तिलसे समाजको सुन्दर बनाना हे | समाजका 
सुन्दर बनानेके लिये दूसराके अधिकारकी रक्षा करना आवश्यक हैं | 
अब यदि कोई यह कहे कि दूसरोका अधिकार क्या हैं ? तो कहना 
होगा कि जो बात हम अपने प्रति दूसरोसे नहीं कराना चाहते है 
_ बह दूसरोंके प्रति नहीं करना है, अपितु जो हम दूसरोसे आशा 
. करते है वही हमे दूसरोंके प्रति करना है । प्रत्येक व्यक्ति अपनेसे जो 
सबल है उससे रक्षा और प्यारकी आशा करता है | अत: अपनेसे निर्बला- 
की रक्षा करनी है और उन्हें प्यार देनी है। ऐसा करनेसे प्राप्त बल 
का सदुपयोग होगा | बछके सदुपयोगसे बलकी बृद्धि होती हें 
क्योंकि कर्म-विज्ञानकी इश्सि जो दूसरोके प्रति किया जाता हैं, वही 
प्राकृतिक नियमके अनुसार कई गुना होकर अपने प्रति हो 
जाता है। इस इृष्टिसे वछके सदुपयोगमें बछका विकास और दुरु- 
पयोगमे उसका हास निहित है | कर्तव्य-विज्ञान बलके दुरुपयोगकी 
प्रेरणा नहीं देता । 
यह नियम है कि कोई व्यक्ति किसी अन्यके दःखका अन्त 
| कर सकता, तो सी ग्राप्त सौन्दर्य और सुखको बॉटकर अपनेको 
उदार तो बना ही सकता है | यह अकश्य है कि समस्त विश्व 
मिलकर भी किसी एक व्यक्तिके दुःखका नितान्त अमाव नहीं कर 
सकता, फिर किसी व्यक्तिके द्वारा किसी व्यक्तिके ढ खका सर्वथा 
अन्त हो संक, यह कैसे सम्मव हूं £ पर इसका अथे यह नहीं 


विवेककी अलोकिकता श्श्र्‌ 


कि व्यक्ति श्राव सुखको दुखियोकी सेवामे व्यय न करे; क्योंकि सुख तो 
वास्तवम दुखियोकी ही वस्तु है | अतः उसे दुखियोंकी सेवामें व्यय 
करके अपनेको सुखकी दासतासे मुक्त करना है | सुखकी दासतासे 
मुक्त होते ही प्राणीमें सब श्रकारके अमावका अमाब करनेकी छात्सा 
स्त्रतः जाम्रतू होती है | उस छाल्साकी पूर्तिके लिये अध्यात्म-विज्ञान- 
की आवश्यकता हैं । 

अध्यात्म-विज्ञानका अर्थ है “खः का विज्ञन, जो “पर से 
विध्ुख होनेकी प्रेरणा ढेता है | व? का अर्थ है, जिससे नित्य योग 
हैं और “परः का अथ है जिससे वियोग अनिवाय है | जाग्रतका 
समस्त द्वय स्वप्तमे नहीं रहता और स्वप्नका दृश्य सुष्ृप्तिमे नहीं 
रहता तथा सुषुत्तिकी जडता समाधिमे नहीं रहती, परंतु इन सभी 
अवस्थाओका प्रकाशक तो सर्वदा ज्यो-का-व्यो रहता है | इस इशिसे 
सभी वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिस्थितियोसे अतीतका योग ही नित्य 
योग है । 

जाग्रतू, स्वप्न, सुपृत्ति-इन तीन अवस्थाओंका ज्ञान तो ग्राव: 
प्रत्येक व्यक्तिको है ही | जाग्रत्‌ और स्वप्नमे खुख-दुःखकी अनुभूति 
होती है, पर सुषृप्तिमे किसीकों भी दुःखकी अनुभूति नहीं होती | 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि-जब इ्यसे सम्बन्ध नहीं रहता, 
तब दुःख नहीं होता । इस अनुभूतिके आधारपर यदि जाग्रतूमे ही 
सुषृ्ति प्रात्त कर छी जाय तो बड़ी ही छुगमतापूर्वक दुःखका अन्त हो 
सकता हें। जाग्रतमे सुष्ठ॒प्ति ग्राप्त करनेके लिये वर्तमान कार्यको 
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सुन्दरतापूर्वक पूरी शक्ति लगाकर पवित्र मावसे करना है। कार्यका 


म्र्० जीवस-दर्शन 
अन्त होते ही अपनेको सत्र ओरसे हठा लेना ह और किसी भी 
[यका चिन्तन नहीं करना हैं | बरस; ऐसा होते ही जान्रतूम 
सुपृप्ति हो जायगी, जो वास्तत्रम समाधि हैं | समाधि और सुप्ृ्तिम 
अन्तर केवछ इतना ही है कि सुपृप्तिम जडता है; किंतु समाश्मि 
जडता नहीं रहती | सुप्रत्ति विश्राम ठेकर काय करनका क्षमता और 
समाधि जडतासे विमुख करके उस चिन्मय दिव्य जीवनसे अभिन्न होनेकी 
सामध्य ग्रदान करती है; जो वास्तत्रिक जीवन हैं | 


शरीर, इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदि सभी वस्तुओं तथा अवस्थाआ- 
के पस्ितंनका ज्ञान जिस ज्ञानमे है, वही विवेक हैं | परवितनका 
ज्ञान उसीको हो सकता हे जो स्वयं पर्वितेनशील न हो । 
कनंव्यपरायणताके द्वारा व्यक्ति अपनेको समाज तथा समस्त विश्वके 
ऋणसे मुक्त कर सकता है और अध्यात्म-विज्ञानके द्वारा अपनेकोा 
सब ओरसे हटाकर अर्थात्‌ जीवनहीम मृत्युका अचुमव करके अपनेह्दीम 
अपने परम प्रमास्पदको पाकर क्ृतक्वृत्य हो जाता हैं | इस इशष्टिस 
कनब्य-विज्ञान और अध्यात्म-विज्ञान दोनोहीसे जीवनकी पूर्णता सिद्ध होती 
ह और वे दोनों विवेक विद्यमान है| विवेक और सामथ्य उस 
अनन्तकी देन हैं, किसी व्यक्तिकी सम्पत्ति नही | अथवा यो कहो 
किव्यक्तिकी खोज भले ही हो, उपज नहीं हैं | खोज उसीकी होती है 

है | अतः प्राप्त 


ह विवेक और सामथ्यंके उपयोगम ही जीवनकी 
साथकता है अर्थात्‌ 


उसके द्वार ही अनन्त नित्य चिन्मव जीवनसे 
_मिन्‍न्तता हो सकती हैं | 


| 
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व्यक्तिखकी निवृत्तिमं जीवन 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
व्यक्तित्व तीन भागेमि विभाजित है---कामनाकी उत्पत्तिमे, पूर्तिमि 
और उसकी निद्ृत्तिकी छाल्सामे । कामनाकी उत्पत्तिमे अभाव, 
पूर्तिमि क्षणिक खुख और पूर्तिके परिणाममे भयंकर ढु/ख प्रतीत 
होता है, जो कामनानिल्‍त्तिकी छाडसा जाग करनेमे हेतु है । 
कामनाओंकी उत्पत्तिके उद्‌गमस्थान और पूर्तिके क्षेत्रम जातीय एकता 
तथा गुणोंकी मित्रता है अर्थात्‌ कामनाकी उत्पत्ति तथा पूर्तिका 
ज्रेत्न एक ही धातुसे निर्मित है | यदि ऐसा नहो तो जिसमे कामना 


१ करें छा 
म्श्र्‌ जावल-दर 


/+ 


न 5 प्रतिदत क्षेत्र से आन ( आई 
उत्पन्न होती है, उसकी न तो कामनायूतिदा लक्षेत्रस आरा टात। 
और न प्रद्ृत्ति ही सिद्ध होती । 


यह नियम है. कि पद्काध्य ततच्वयम अनेक श्रणिया दाता 
है-जैसे यन्त्र, हाथ और संचालकका मस्तिव्क---ये तीना ही पर- 
ग्रकाइय हैं, अतः एक ही जातिके है. परंतु श्रेणी-भेद होनेसे यन्त्र 
हाथ और मस्तिष्ककी जड्ताम भेद माढम होता है| अन्त्रकी 
अपेक्षा हाथम ओर हाथकी अपेक्षा मस्तिप्कम अधिक चनतना ग्तीत 
होती है | इस इश्टिसे कामनाएँ जिसमे उत्पन्न होती है वह, मोगने- 
के साधन और भोग्य वस्तुएँ ये सभी परपग्रकाध्य हैं: किंतु 
भोग्य वस्तुर्की अपेक्षा भोगनेक साधनोमे और उसकी अपेक्षा मोक्तामे 
अधिक चेतना प्रतीत होती हवै--जैसे रूपकी अपेक्षा नेत्रम और 
नेत्रकी अपेक्षा देखनेके अभिमानीम अधिक चेतना प्रतीत होती है | 

इस बातकी जानकर कि देखनेका अभिमानी, नेत्र और रूप--- 
ये तीनो एक ही जातिके है, उनमे केबल गुणोका ही भेद ह्वे 
यहिं ठेखनेकी कामनाका अन्त कर दिया जाय तो तीनो उसी ण्कम 
विंठीन हो जायेंगे जो तीनाँका प्रकाश 
ब्ता है । 





है और तीनाको सना 


अब यह प्रइन खत, उत्पन्न होता 


णि|/ 


कि दखनेके अभिमानी- 


ने देखनेकी कामना कवसे उत्पन्न हुई और क्यो उत्पन्न हुई थ तो 
विचार करनेपर बिदित होगा कि प्रवृत्ति खमावसे ही निवृत्तिमे 
विलीन होती 


। अखनका गअव्त्तस कोड ऐसा परिणाम प्राप्त नहीं 
होता जिसका कोई अस्तित्व हो और प्रवृत्तिक अन्तम अभाव ही जे 


व्याक्तित्वकी निदच्िस जीघन श्र 


| 


रखता हैं | जिस ग्रवृत्तिक परिणामंपत अभाव हो प्र॒वं प्रवुत्तिकाल्मे 
परतन्त्रता ह उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती | अतः देखनेके 
अभिमानीम देखनेकी कामना कबसे उत्पन्त हुई इसके लिये किसी 
काल्की कापना नहीं की जा सकती | केवछ यह कहा जा सकता 
हे कि दखनेकी ग्रवृत्तिका अन्त होता हैं | इस कारण देखनेकी 
प्रवृत्तिकी उत्पत्ति सिद्ध होती है अर्थात्‌ विनाशके आधारपर ही उत्पत्ति 
की बात कही जाती है | ठेखने आदिकी ग्रबृत्ति क्यों होती हैं * 
तो कहना होगा कि देखनेकी वास्तविकता जाननेके लिये अथोत 
ग्रच्ृत्तिकी वास्तविकता जाननेके लिये ही प्रद्नत्ति होती है । ग्रवृत्तिकी 
वास्तव्रिकताका ज्ञान होनेपर प्रवृत्तिकी कामना मिंठ जाती है, जिसके 
मिटते ही भोक्ता जिन्नासु हो जाता हैं। जिस कालमे जिज्ञासा जिज्ञासु- 
को खाकर पूर्ण जाम्रत्‌ होती हैं, उसी कालमे उसकी पूर्ति हो जाती 
जिसके होते ही भोक्ता, भोगनेके साधन और भोग्य वस्तुएँ तीनो 
ही उसी एकमें त्रिंठीन हो जाते है, जो सभी कल्पनाओंसे अतीत है | 

क्या सोक्ताके बिना भोग्य वस्तु और भोग्य वस्तुके बिना मोक्ता- 
की सिद्धि हो सकती हैं ? कदापि नहीं | भोक्ता भोग्य वच्तुका 
विनाशक हे और सोम्य वस्तु भोक्ताकों परिच्छिन्न तथा परतन्त्र 
बनानेमे हेतु है । 

यदि मीक्ताम परतन्त्रता और परिच्छिननता आ जानेकी वेदना 
असह्य हो जाय तो खाघीच और अपरिच्छिन्न हो नेकी छाल्खा खत: 
जाग्रतू. हों जाती है, जो भोग-बासनाओंकी खाकर उससे 
अभिन्न हो जाती है जिसकी वह छालसा है, क्योंकि छाल्सामे 
सत्ता उसीकी होती है, जिसकी वह छालसा होती है । 


००४० जीवन-दर्शेत 


भोक्ता, भोगके साधन और मोग्य वस्तु---यद्यपि इन तीनोंमे 
जातीय एकता है, परंतु भोक्ता कौन है ? यह प्रइन खत: उत्पन्न 
होता है | कहना होगा कि जो शरीरके साथ तादात्म्य खीकार करता 
है वही भोक्ता हैं और जो मोक्ता है वही कर्ता है----जैसे श्रोत्रसे 
तदूरूप होकर में छुनता हूँ और वाणीसे तद्रूप होकर मैं बोलता 
हूँ इत्यादि | यदि अपनेको इन्द्रिय, मन, बुद्धि आठिसिे तदरूप 
न किया जाय तो भोक्ताके अस्तित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
शरीरसे तादात्म्य न रहनेपर भोक्ताके अस्तिव्रका तो पता ही नहीं 
चलता, केवछ सबका प्रकाशक सर्वके साक्षीके रूपमे शेष रहता हैं | 
जिस प्रकार दीपकके प्रकाशमे कोई वेद पढ़ता है और कोई जूआ 
खेलता है, पर दीपक न तो वेद पढ़ता है और न जूआ खेलता है । 
यद्पि प्रकाशके विना दोनोहीके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, परंत 
प्रकाशक खयं कुछ नहीं करता । उसी प्रकार जो सर्वका प्रकाशक 
उसमे कतृत्व तथा भोक्‍्तृत्वका आरोप नहीं हो सकता | इस इष्टि- 


से जो प्रकाशक है, वह कर्ता तथा भोक्ता नहीं है ओर जो कर्ता 
तथा भीक्ता हैं, वह प्रकाशक नहीं 


भोग-बासनाओंका अन्त होनेपर भोक्ता-जेंसी कोई वस्त शोष 


नहीं रहती । उसके मिटते ही भोगकी आसक्ति सब-प्रकाशककी प्रीति 
बन जाती हैं, जो दिव्य तथा चिन्मय | 


संकरपोंकी उत्पत्ति, पूर्ति और निदृत्ति एवं वस्तुओकी उत्पत्ति 
“7 वनाडा तथा अवस्थाअके परिवर्तनका ज्ञान जिसको है उसे अपनी 


उत्पत्ति, विनाश तथा पस्वितनका ज्ञान नहीं है | जो उत्पत्ति, बिनाश 


व्यक्तित्यक्ी निन्नक्तिमे जीवन श्श्५ 


तथा परिवितनसे रहित हैं वही उत्तत्ति, ब्रिनाश एवं परिवर्तनका 
प्रकाशक ह€ | 

उत्पत्ति, त्रिताश और पस्ितेनके महूमे उत्पत्ति, विनाश तथा 
पस्ितेनरहित तत्तका होना खाभाविक है, नहीं तो उद्यत्ति, विनाश 
और पसिितंतकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि उत्पत्ति किसीसे 
होगी और ब्रिनाश किसीमे होगा | इस प्रकार पस्िर्तन उत्पत्ति- 
विनाशके क्रमका नाम है | 


उत्णत्ति और विनाशका मल आधार एक है| इस इश्िसे 
उत्पत्ति भर बिनाशम सत्ता उसीकोी हो सकती है जो उनका आबार 
है, क्योकि जिसकी खतन्त्र सत्ता होती है उप्तमे उत्पत्ति-विनाश 
घटित नहीं हो सकते। इस इश्सि जो सर्वका ग्रकाशक है और सर्वका 
आधार हैं. उसीसे सम्पूर्ण सत्ताएँ प्रकाशित होती है और सत्ता पाती 
है, क्योक्ति अनेक खतन्‍्त्र सत्ताएँ सिद्ध नहीं हो सकतीं | सबका 
प्रकाशक और सर्वका आधार एक ही हो सकता है। उसमे श्रेणियाँ 
नहीं हो सकती । जिसमे श्रेणियाँ होती है वह पर-प्रकाश्य होता है, 
खयं-प्रकाश नहीं | पर यह रहस्य वही जान पाता है जो कामनाकी 
पूर्ति, उत्तत्ति और निवृत्तिके जालसे मुक्त होकर भोगकी रुचिका 
अन्त करनेमे समर्थ है | भोगकी रुचिका अन्त होते ही समस्त 
आसक्तियाँ खतः मिट जाती है। फिर व्यक्तित्व गछकर उस अनन्त- 
की प्रीति बन जाता है, जो सभीका सब कुछ है | उसीमे वास्तविक 
जीवन निहित है | 


जी ० द० श्‌ हा 


आर 2, 
उपासनाकाी रहस्थ 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता हैं कि 
व्यक्तिका जीवन स्व्राभाविक अजस्यकता और अस्वाभाविक इ्च्छाओका 
समूह है, अतः स्वाभाविक आवश्यकताकी पूर्ति और अस्थाभाविक 
इच्छाओंक्ी निदृत्तिम ही जीवनकी सार्थकता निहित है । अस्था- 
भात्रिक इच्छाओकी निदृत्तिके छिये खाभात्रिक आव्रश्यकताकी पूर्ति 
अनिवाय है | 

अब विचार यह करना है कि स्वाभात्रिक आवश्यकता क्‍या 
है ःतो कहना होगा कि खामात्रिक आवश्यक्रता उसकी है, जो सर्त्रेत्क्रिट 
हो, जिसमे किसी प्रकारका अभाव न हो, जो अनन्त ऐश्वय तथा 
माधुयसम्पन्न हो एवं जिससे जातीय तथा खरूपदी एकता हो | 

खामाविक आजचषध््यकता जिसकी है, वह एक ही हो सक्रता 
है, अनेक नहीं; क्योंकि सर्वेत्कट दो नहीं हो सकते | इस दृश्टिसे 
अनेक व्यक्तियोकी आवश्यकता एक ही हो सकती है | अत, सभी- 
को किसी एकको ही प्राप्त करना है, परंतु योग्यता-भेद होनेके 
कारण उसका वाह्मयरूप एक नहीं हो सकता | 

अस्वाभावरिक इच्छाओशी निवृत्तिके लिये यह आवश्यक है कि 
जिसकी स्व्रामात्रिक आवश्यकता है, उप्रत्ते नित्य सम्बन्ध स्त्रीकार 
किया जाय। नित्य सम्बन्ध उसीसे हो सकता है, जिससे जातीय 
तथा स्वररूपक्ी एकता हो । अतः व्यक्तिको जिसकी स्वाभाविक 


उपासलाका रहस्थ २२७ 


आवश्यकता है, उसीकी डपासना करनी है और उद्ीसे अभिन्‍न 
होना है| यह तभी सम्मव होगा जब व्यक्ति उसके प्रतीकमे उन 
सभी दिव्य विन्मय यु गोंकी स्थापना करके, जो उसक्री आवश्यकताओंमें 
वियमान हैं और अपनी समस्त अस्त्राभाविक इच्छाओंक्रो उसके समर्पित 
कर दे | बस, यडी उपासनाकी वास्तत्रिकता है | यह प्राकृतिक नियम 
है कि प्रीति तथा नित्य सम्बन्ध उसीसे हो सकता है जो सर्वोत्कषट 
हो और अपने स्वरभावके अनुरूप हो, क्योंक्रि स्वरभावकी एकताके 
बिना सम्बन्ध सम्मत्र नहीं है। सर्वेत्कू८ एक है और व्यक्ति 
अनेक है। सभीको उसे प्राप्त करना है। व्यक्तियोके स्वभावमे 
समानता नहीं है, परंतु आवश्यकता समान है। स्वभावकी भिन्‍नता- 
के कारण उसी एकमे अनेक प्रकारके दिव्य गु्णोकी स्थापना करना 
अनिवार्य है, इन सभी भावोकी सम्भावना उसीके प्रति हो सकती है 
जो अनन्त हो और जो अनन्त सौन्दय एपं माघुय्यसे सम्पन्न हो, 
क्योंकि ऐश्र्यके बिता सर्वोत्कृष्टगा सिद्ध न होगी और माघुयके बिना 
वह सभीको अपना न सकेगा । इस इश्से प्रत्येक व्यक्तिकी उपासनाके 
ग्रतीकम भेद हो सकता है, जो उसने अस्पामाविक स्वभावक्रे अनुसार 
स्वीकार क्रिया है; परंतु वास्तजिक्रतामे कोई भेद नहीं हो सकता । 


ग्रेमक यह स्वभाव हैं कि वह प्रमीके अस्वामाविक भावतरोको 
म्िठाता जाता है. और पग्रेमास्पद के वास्तविक स््रमावप्ते उसे अभिन्‍न 
करता जाता है | इस कारण सभी प्रेमी अपने-अपने माने हुए स्वभाव 
को मिटठाकर ग्रेमास्पदके वास्तविक स्त्रमावसे अभिन्‍न हो जाते है, जो 
सर्वेत्किड है और अब्र्णनीय है | इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेमियोंने 


[3 
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अपने-अपने खभावके अनुरूप ग्रेमास्पदम जिन दिव्य गुणोकी स्थापना 
की थी, वे सब गुण उसमे नहीं है | वे गुण तो है ढी, परंत उतने 
ही नहीं है, अपितु अनन्त है| यदि ग्रेमियंकि खभावक्ते अनुरूप 
ग्रेमास्पद न हो तो कमी उससे नित्य सम्बन्ध तथा आत्मीयता नहीं 
हो सकती । जिससे आत्मीयता नहीं होती उससे प्रेम नहीं हो सकता 
और जिससे प्रेम नहीं हो राकता उसकी ग्राप्ति नहीं हो सकती । 
यह नियम हैं कि जिसकी प्राप्ति नहीं होती उसकी आवश्यकता नहीं 
हो सकती | 
जिसकी खाभाविक आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति अवश्य होती 
है। इस इश्टिसे सभी व्यक्तियोंको सर्वेत्कृष्ट अनन्त ऐश्वर्य, माधुर्यसम्पन्न 
ग्रेमास्पदकी ग्राप्ति हो सकती है । ग्रेमास्पदका वर्णन ग्रमियोंकी इश्सि' 
भले ही मिन्‍न-मिन्न प्रकारका हो, परंतु प्रेमास्पद तो एक ही है | 
एक होनेपर भी अनन्त होनेके कारण अनेक प्रकारसे उसे ग्राप्त 
किया जा सकता है | अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने खभावके अनुसार 
उस अनन्तकी उपासना कर सकता है | ज्यों-ज्यो प्रीति सबलू तथा' 
स्थायी होती जायगी त्यो-त्यो अखामाविक इच्छाएँ खतः मिट्ती जायँगी 
ओर ज्यो-ज्यो अख्ाभाविक इच्छाएँ मिट्ती जायँगी त्यो-त्यों ग्रेमीका 
खभाव गछता जायगा और ग्रेमास्पदसें अमिन्‍नता होती जायगी । 
जिस काहूमे प्रेमी अपने सहित अपना सर्वख ग्रेमास्पदके समर्पित 
कर देता है, उसी काढमे प्रेमी ग्रेम होकर ग्रेमास्पदसे अभिन्‍न हो 
जाता है | बस, यही उपासनाकी वास्तविकता है । 


क्ण्नच्ं््ड्ब््य्र्श्ट्ड्ल््स्च्््सतत+ 


। ( णज्३्‌ ) 
निःसंदेहता तथा प्रीति 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि वर्तमान 
जीवन विश्वास तथा संदेहका समूह है | संदेह वास्तविकता जाननेके 
लिये है और विश्वास ग्रेमप्राप्तिके लिये | संदेह उसे नहीं कह सकते 
जिसकी निवृत्ति न हो अर्थात्‌ संदेहकी निबृत्ति अवश्य हो सकती है 
और उसकी निव्ृत्तिमे वास्तविकताका ज्ञान निश्चित है | विश्वास जिस- 
पर होता है उससे नित्य-सम्बन्ब खाभाविक हो जाता है और नित्य- 
सम्बन्धसे प्रीति खत: जाग्रत्‌ होती है, वह उससे अमिन्‍न कर देती 
है जिसकी वह प्रीति है | विश्वास हो और प्रीति न हो, प्रीति हो 
और प्राप्ति न हो यह सम्मव नहीं है अर्थात्‌ विश्वाससे प्रीतिका और 
ग्रीतिसे प्राततिका होना अनिवाय है | 

विश्वास एकपर ही होता है, अनेकपर नहीं | संदेह ग्रतीति- 
बर होता है, अद्वव्यपर नहीं | जिसको जान छेते है उसको मानने- 
की आवश्यकता नहीं होती, क्योकि मानना उसीके सम्बन्धमे 
आवश्यक होता है, जिसके सम्बन्धमे कुछ नहीं जानते है । जिसके 
सम्बन्ध कुछ जानते है ओर कुछ नहीं भी जानते है. उसके 
सम्बन्धमे संदेह होता है । इस इृश्टिसे विश्वास उसीपर करना है 
(जिसके सम्बन्धमे कुछ नहीं जानते | 

यदि पूछा जाय कि हम किसके सम्बन्धमे कुछ नहीं जानते 
है ? तो कहना होगा कि उसीके सम्बन्धमे नहीं जानते जिसको 
इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदिके द्वारा देखा नहीं । 
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संदेह उसीपर होता हैं जिसको इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके 
द्वारा जानते है | इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके द्वारा जिसे जानते हैं, 
उसपर संदेह क्यों होता हैं ? तो कहना होगा कि एक वस्त॒को 
इन्द्रियके द्वारा जेसी जानते हैं वहीं वस्तु ब॒ुद्धिके द्वारा वैसी नहीं हैं 
अथांत्‌ इन्द्रियोके ज्ञानपर बुद्धिके ज्ञानसे संदह होता है | जिसपर 
इन्द्रियांके ज्ञानका प्रभाव होता हैं, उसीपर वुद्धिके ज्ञानका प्रभाव 
होता हैं | वस्तु भी एक हैं और जिसपर प्रभाव होता है वह भी 
एक ह; परतु वस्नुको देखनेके सावन अनेक है | यढि नेत्रसे पूछा 
जाय ता समच्त स्टिकां रूप वतछायगा और यदि श्रोत्रसे पूछ जाय 
तो कहेंगा कि शब्द ही सृष्टि है | इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय अपने ही 
विपयका प्रतिपादन करेगी, परंतु मन कहेगा कि सृश्टिव सभी इन्द्रियों- 
के बिंपय हैं | मन ओर इन्द्रियोंक्े निर्णयपर बुद्धि कहेगी कि मन 
ओर इन्द्रयाँ जिनकी सत्ता खीकार करते हैं, वे सभी परिवितनशीक 
हैं | ज्या-व्यो मन, इन्द्रिय आदिका प्रभाव मिटता जाता है और वुद्धिका 
प्रभाव होता जाता है त्वॉ-्यों राग वैराग्यम और भोग योगमे बदढछता- 
जाता हैं। जिस काठ वुद्धिके ज्ञानका पूर्ण प्रभाव हो जाता है, 
उसी काछम रागका अन्त हो जाता है | रागरहित होते ही जो 
भोगी था वह योगी हो जाता हैं | थोगी होनेपर अनेक प्रकारके 
अभाव प्रतीत होते हैं और योगी होनेपर चिर-द्ान्ति तथा आवश्यक 
सामश्यका वह विकास होने छगता है, जो नि.सदेहता ग्राप्त करानेमे 
समय है | नि.संदहता आते ही मृत्यु अमस्वमे, जडता चिन्म 


न्मयता- 
मे और दु:ख आनन्दम बदछ जाता है, यही वास्तविक जीवन है | 


नि.संदेहता आ जानेपर इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका व्यापार: 
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राग इपरहित होने छगता है, क्योकि नि.सन्देहताके आते ही 
कामनाओका अन्त हो जाता है, कामनाओंका अन्त होनेपर 
व्रिषय इन्द्रियोमे, इन्द्रियाँ मनमे, मन बुद्धिमे और बुद्धि अपने 
प्रकाशकमे व्रिदीन हो जाती है । वास्तविकताका ज्ञान होनेपर इन्द्रिय, 
बुद्धि आदिका व्यापार-काल हो अथवा विश्राम-कार हो, उससे 
वास्तविक ज्ञानमे कोई भेद नहीं होता | जिस ग्रकार॑ जलका ज्ञान 
होनेपर चाहे समुद्र शान्त हो या तरंगित, समुद्र और लहरका कोई 
भेट नहीं रहता, उसी प्रकार वास्तविकताका ज्ञान होनेपर चाहे 
इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदिका व्यापार हो अथवा वे सभी सम हों, 
वास्तविकता ज्यो-की-्यो रहती है | 

इ्यकी स्थीकृतिम मृत्युका दशंन निहित है और उसकी अश्ली- 
कृतिम अमरतकी प्राप्ति खतः सिद्ध है । ऋ्श्यकी वास्तविकता जान 
लेनेपर और इ््यकी अखीक्षतिमे भी नि:ःसदेहता आ जाती है। 
संदेह तमीतक रहता है जबतक दाययको खीकार करते है पर 
उसकी वास्तविकता नहीं जानते अथवा इृश्यको अछोकार कर अमरत्व- 
को प्राप्त नहीं होते | 

विश्वास, सम्बन्ध और प्रीति, इन तीनोकी सार्थकता एकहीमे 
होनेपर होती है, अनेकमे नहीं | हाँ, यह अवश्य है कि प्रीति अनेकमें 
| एकह्दीका दर्शन करा सकती है, कारण कि विश्वास करने योग्य 
एक ही है और अनेकमे भी उसीकी सत्ता है अथवा यो कहो कि 
वह एक ही अनेक रूपमे प्रतीत होता है | यह प्रीतिकी महिमा है 
कि वह अनेकतामे एकताका दशन कराती है, क्योकि प्रीतिने उससे 
सेन्न किसी अन्यकों देखा ही नहीं जिसकी वह प्रीति है | इस इश्सि 


श३ए जीवन-दर्शन 
प्रीति सर्देंव एकहीम निवास करती हैं और निःसदेहता आ जान॑- 


5 ही 


पर भी एकह्दीसे अमिन्नता होती हैं | अतः निःसंदहता अथवा 
विश्वासपूर्वक किसी एकहीको ग्राप्त करना हैं | 
यदि संदेह समस्त इध्यपर हो तभी निःसंदेहता सम्मत्र हैं, 


रच 


क्योकि दृश्य अनेक होनेपर भी खखूपसे एक हैं. और विश्वास उसी 


एकपर हो सकता है मिसकी इच्धिय, मन, बुद्धि आदिकों ग्रतीति 
नहीं हुई । जो इश्यके किसी अशपर तो संदेह करने हो और 
किसी अंशपर विश्वास करते हो, उन्हें निःसंदहता नहीं मिंठ सकती 
और जो प्रतीतिके आधारपर विश्वास करना चाहते है। उनमे अव्रिचलल 
विश्वास नहीं हो सकता | 

जिन साथकोको निःसंदेहतापृर्वक भन्‍तसे अभिन्‍न होना हो, 
वे समस्त इृश्यपर संदेह करें, किसी अंशमात्रपर नहीं और जिन्हें 
विश्वासके द्वारा अनन्तसे अभिन्‍न होना हो वे उसपर विश्वास करे 
जिसकी कभी प्रतीति नहीं हुईं | जिसकी कमी ग्रतीति नहीं हुई उस- 
पर विश्वास करते ही प्रतीतिमात्रसे साथक जिमुख हो जाता हैं | 
विमुख होते ही जिसपर विश्वास किया था उससे नित्य-सम्बन्ध और 
उसकी प्रीति खत: जाग्रत्‌ हो जाती है, जो विश्वास-कर्ताको उससे 
अभिन्‍न करनेमे समर्थ हैं, जिसपर उसने विश्वास किया था | 

विश्वासी और जिज्ञासु दोनों सावकोमें अन्तर केवछ इतना हैं 
कि जिज्ञासु ध्यके खरूपकों जानकर और विश्वासी किसी एकको 
मानकर दृश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है | दश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद होने- 
पर दोनोंकी समान स्थिति हो जाती है | अन्तर केवछ इतना होता 
है कि विश्वासीका अस्तित्व उसीकी प्रीति हो जाता हैं कि जिसपर 


है| 
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उसने विश्वास किया था और जिज्ञासुका अस्तित्व जिज्ञासा होकर 
उसीसे अभिन्न हो जाता है जिसकी उसे जिज्ञासा थी | 
जिज्ञासा सदेव जीवनकी होती है और छाल्सा सदैव रसकी 

होती है, पर ये दोनो जिसके ग्रति होती है वह एक ही है, क्योंकि 
ग्रत्येक्ष सावककी मॉग वास्तवमे रस और जीवन दोनोंहीकी 
होती है | ऐसी माँग किसीकी नहीं होती कि रस हो और जीवन न 
हो अथवा जीवन हो और रस न हो | अतः जीवन और रसकी 
उपलब्धि जिससे होगी वह भी एक ही होना चाहिये, क्योंकि 
रस और जीवनकी एक ही माँग जब सभी साथकोकी है, तब साध्य दो 
नही हो सकते। यह सम्मत्र नहीं है कि रस किसी ओरमे मिले तथा 
जीवन किसी औरमे मिले। इस दइश्सि जिज्ञासु जिज्ञासा होकर जिससे 
अभिन्‍न होता है, विज्ञासी मी ग्रीति होकर उसीसे अभिन्‍न होता है | 
इतना ही नहीं, जीवन और रसका त्रिमाजन नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
जीवनमे रस और रसमे जीवन है | जीवन नित्य है और रस अनन्त | 

जिज्ञसा जीवनका प्रतीक है और प्रेम रसका । 

संदेह उसे नहीं कहते जिसकी निश्वनति न हो, जीवन उसे 

नहीं कहते जिसकी प्राप्ति न हो और आवश्यकता उसे नहीं कहते 

जिसकी पूर्ति न हो । अतः संदेहकी निद्नत्ति, जीवनकी ग्राप्ति और 
आवश्यकतावी पूर्ति अनिवार्य है | यह तभी सम्मव हैं जब संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाढी आसक्तिका और मृत्युका अन्त हो जाय तथा नित्य 

योगसे ग्राप्त होनेवाले अमरत्वकी और पग्रीतिकी ग्राप्ति हो जाय | अतएब 

संदेहकी निश्वत्ति और ग्रेमकी ग्राप्तिमे ही वास्तविक जीवन निहित है | 





( ५४ ) 
कर्तव्यनिश और स्पृति 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पट विदित होता है. कि 
प्राणीमे कुछ-न-कुछ करनेकी रुचि खभावसे ही विद्यमान है | उसकी 
पूर्तिके लिये सावककों सबसे प्रथम वरतेमान कायको सुन्दरतापूरक 
करना है | वर्तमान कार्यका अथ है जिसके बिना किये न रह सके 

और जिसके करनेसे दूसरोके अविकार सुरक्षित हो जाय | 
अब यह प्रइन होता है कि सुन्दरतापूवक काय करनेका 
वास्तविक अथ क्या है ? तो कहना होगा कि जो प्रवृत्ति पवित्र मावसे 
भावित हो और जो भात्र विवेकके प्रकाशप्ते प्रकाशित हो, उसी 
प्रब्नत्तिको सुन्दरतापूर्वक की हुई प्रद्गत्ति कह सकते है; अतः हमें 
अपने वर्तमान कार्यको सुन्दरतापू्वक करनेके छिये सर्वप्रथम निज- 
विवेकके प्रकाशमं भावकी चझुद्धि करनी होगी, खाथमावका त्याग 
करना होगा, अर्थात्‌ हम जो भी काय करे उससे किसीका भहित 
न हो, अपितु उसमे जिनसे उस कार्यका सम्बन्ध है उनका हित 
तथा प्रसन्नता निहित हो। ऐसा करनेसे करनेकी रुचिका अन्त होगा 
ओऔर खभावसे ही जिज्ञासा तथा प्रिय छालछ्सा जाग्रत्‌ होगी। जिज्ञासा- 
की जागृति खर्य अपनी पूतिम समय है, क्योंकि जिज्ञासा उसीकी 
होती है जिससे खरूपकी एकता है अर्थात्‌ जिससे किसी प्रकारकी 
दूरी नहीं है । जिज्ञासाकी पूर्तिपे ही वास्तविक जीवन है| इस 

इश्सि वर्तमान ऋार्यकी सुन्दरतापूर्बवक करना अनिवार्य है । 


अब तय >> (5 कं कप हि हो किये 
व यदि कोई यह कहे कि बिना कार्य किये हुए कया 


कर्तव्यनिष्ठा और स्छति श्३५ 


जिज्ञासाकी जागृति नहीं हो सकती ? तो कहना होगा कि उन 
साधकोंकी हो सकती है जिनमे करनेकी रुचि विद्यमान नहीं है और 
जिन्हे जीवनहीमे मृत्युका अनुभव हो गया है | उन जिन्ञासुओ- 
द्वारा न तो किसीका अहित होता और न किसीके अधिकारका 
अपहरण ही होता है, क्योकि वे तो अपना सत्र समीके हितमे समर्पण 
कर ठेते है। यहॉतक कि उनको ठेह आदिमे भी ममता नहीं 
रहती । उनकी दृष्टि बिना ही दुयके स्थिर हो जाती है | उनका 
चित्त बिना ही आधारके शान्‍्त हो जाता है | अथवा यो कहो कि 
उनकी इन्द्रियाँ विषयोसे विमुख होकर मनमे विछीन हो जाती है, 
मन निर्विकस्प होकर बुद्धिमे विछीन हो जाता है और बुद्धि समतामे 
स्थित हो जाती है, ऐसा होते ही सीमित अहं-भाव गल जाता है और 
वास्तविक जीवनसे उनकी अभिन्नता हो जाती है। उन साधकोपर 
कर्वन्यका कोई दायित्व नहीं रहता | इसका अथ यह नहीं है कि 
वे कर्वव्यनिष्ठ नहीं होते | उनमे कर्तव्यनिष्ठा साधनरूपसे नहीं रहती, 
अपितु उनका खभाव हो जाती है। जिज्ञासा कर्तत्यनिष्ठाकी विरोधिनीः 
नहीं है, अपितु पोषक है, क्योकि कर्तत्यनिष्ठा ही जिज्ञासाको जन्म देती 
है | इस इृश्सि कर्तव्यनिष्ठ प्राणी जिज्ञासु हो जाता है और जिज्ञासु खमाव- 
से ही कर्तव्यनिष्ठ होता है | अन्तर केवछ इतना है कि जो प्रथम जिज्ञासु 
होता है वह जिज्ञासा-पूर्तिके अनन्तर खमावसे ही कर्तव्यनिष्ठ हो 
जाता है और जो कर्तव्यनिष्ठ होता है बढ करनेके रागते रहित होते 
ही जिज्ञासु हो जाता है। इस दृष्टिसे सुन्दरतापृवंक किया हुआ 
वर्तमान कार्य राग-निदृत्तिका हेतु है । हाँ, यह अवश्य है कि एक 
कार्यका अन्त द्ोनेपर उससे तो सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये और 
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किसी अन्य कार्यका चिन्तन नहीं होना चाहिये । कार्यका चिन्तन 
न रहनेसे खमावसे ही शान्ति, विचार और प्रेमकी प्राप्ति होगी | शान्ति- 
से सामर्थ्य, विचारसे अमरत्र और पग्रेमसे रसकी उपछब्धि होगी, जो 
समीको अमीष्ट है | कार्यजनित सुखका त्याग हो और फछकी आशा 
न हो, तमी शान्ति सुरक्षित रह सकेगी । शान्तिके सुरक्षित रहनेसे 
ही विचार तथा ग्रेमका उदय होगा | शान्तिको सुरक्षित रखनेके 
लिये शान्तिमे स्मण न करना होगा | यदि शान्तिपे रमण किया गया 
तो केवछ दुःख ढव जायगा, पर विचार तथा प्रेमका उदय नहीं 
होगा । अतः शान्तिको सुरक्षित रखना है, पर उसका भोग नहीं 
करना है अर्थात्‌ शान्तिमे आबद्ध नहीं होना है। शान्तिसे असब्ढ 
होते ही अमरत्वकी प्राप्ति खत: हो जायगी, क्योकि शान्तिसे अतीत 
जीवन है मृत्यु नहीं, चिन्मयता है जडता नहीं, आनन्द है दु:ख 
नहीं, रस है नीरसता नहीं । 


शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समी कार्य करनेके साधन 
हैं | उनके सद॒ुपयोगमे ही सफछता है | उनकी ममतामे ही अपना 
विनाश है | अत. जो कार्य करनेके साधन हैं, उनसे सुन्द्रता- 
पूरक काय करो । कार्यके अन्तमे इन्द्रियोंकी मनमे और मनको 
बुद्धिमें विछीन हो जाने दो | ऐसा होते ही चिन्मय जीवनमें प्रवेश 
होगा | वह तव सम्भव होगा जब कार्य तो चाहे जितना हो पर 
कार्यका चिन्तन और फलकी आशा न हो | यह समी जानते है कि 
नाव जलूम चलती है पर जब उसमे जछ भर जाता है, तब नाव 
इंच जाती है। उसी प्रकार समस्त कार्य मन, बुद्धिद्वारा ही होते 
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है, परंतु जब कार्य मनमे भर जाता है तब कर्ता डब जाता है | 
वर्तमान कार्यमें मन, बुद्धिकों छगा दो, पर कार्यके अन्तमे बुद्धि- 
को सम और मनको निर्विकल्प हो जाने दो, क्योंकि निर्वि- 
कल्प मनमे ही प्रीततम निवास करता है और बुद्धिकी समतासे ही 
अनेकता एकतामे व्रिछीन होती है अथवा यों कहो कि जब मन और 
बुद्धिमेसे काय निकछ जाता है, तब वे खतः चिन्मय हो जाते है 
--उनका चिन्मय जीवनमे प्रवेश हो जाता है | इस इष्टिसे कार्य- 
के चिन्तनका साधकके जीवनमें कोई स्थान नहीं है, अपितु प्रत्येक 
कार्यकोी उस अनन्तके नाते अनन्तक्ी प्रसन्नताके लिये घुन्द्रतापूर्वक 
कर देना है | यही उनकी वास्तविक पूजा है | 


इस इश्टिसे साधनयुक्त जीवनके दो भाग हो गये--एक तो 
वर्तमान कार्यको सुन्दरतापूर्वक्त करना और दूसरा कार्यके अन्‍्तमें 
प्रीतमकी मधुर स्मृतिका उदय होना | 

अब यदि कोई यह कहे कि कार्यमे और मधुर स्वृतिमे किसकी 
महत्ता अधिक है, तो कहना होगा कि कर्ता एक है और उसका 
उद्देश्य एक है, पर उस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये साधन दो भागोमें 
विभाजित है | उद्देश्यकी एकताके कारण दोनोकी महत्ता समान है, 
क्योंकि जिसकी स्मृति होती है उसीका तो कार्य करना है । 
अतः कार्यके अन्तमे स्मृतिकी जागृति खाभाविक है | स्पृति और 
कार्यमे अन्तर इतना है कि स्घथृति अपने-आप उदित होती है और 
कार्य करना पड़ता है, परंतु करनेका राग रहते हुए स्मृति खतः 
उदित नहीं होती | अतएब स्घृतिकी जायृतिके लिये करनेका राग 
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मिटाना आवश्यक है और वह सुन्द्रतापूर्वक कार्य करनेसे ही मिट सकता 
है | सुन्दरतापूर्वक कार्य करना स्थृतिकी भूमि हैं, और कुछ नहीं | 
जब स्मृति इतनी सबल हो जाती है कि अन्यक्री जिस्द्रति हो जाय, 
तब वह खत: उसमे विलीन हो जाती है जिसकी वह थी । कोई 
व्यक्ति उप्ते भले ही न जाने अथवा न माने, पर रागरहित होते ही 
किसीकी स्मृति खत: जाग्रत हो जाती है ओर जिसकी स्व्रृति जाम्नत्‌ 
होती है, उसीकी प्राप्ति होती है तथा वही सवका छक्ष्य भी है । 


अब यदि कोई यह कहे कि राग-निदृत्तिके पश्चात्‌ तो सभी 
दु'ख मिट जाते है, फिर किसीकी स्मृति क्‍यों आवश्यक्र है ? तो 
कहना होगा कि राग-निवृत्ति होनेपर उन समी दुःखोका अन्त हो 
जाता है, जो खुखकी दासतासे उत्पन्न हुए थे, परंतु पमें वीतराग 
हूँ? मै शान्त हूँ, प्मुझे कुछ नहीं चाहिये, ये जिस अहंकी 
ध्वनि है, वह शेष रहता है। उसका नाश किसीकी स्घृतिसे ही 
होता है। उसीफे नाते साधकको प्रत्येक काय करना है और 
कार्यके अन्तमे उसीकी स्मृति बनकर उससे अभिन्न होना है | यह 
तभी सम्मत्र होगा जब साधक प्रत्येक वर्तमान कार्यको सर्वेत्कष्ट कार्य 
जानकर पूरी शक्ति छुगाकर, पत्रित्र भावसे लक्ष्यपर दृष्टि रखते हुए 
करे और कार्यके अन्तमें कुछ काल शान्तिमे निवास कर करनेके 
श्रमसे रहित हो जाय | ऐसा होते ही करनेका राग मिंट जायगा और 
प्रियकी वह स्मृति जाग्रतू होगी, जो प्रियसे अभिन्न करनेमे समर्थ है | 
उसी प्रियत्ते साघककी जातीय तथा खरूपकी एकता है | 


। 
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कामना-निवृत्तिका महत्व 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
कामना-उत्पत्तिका दु,ख और पूर्तिका छखुख साधकका उस जीवनमे 
अवेश नहीं होने देता जो कामनाओकी निवृत्तिसे प्राप्त होता है । 
अब यदि कोई कहे कि सुख-दु.खसे अतीत भी क्या कोई जीवन है * 
तो कहना होगा कि क्‍या सुख-दुःख जीवन है यदि सुख-दु.ख 
जीवन है तो मृत्यु क्या है ? अत. वास्तविक जीन तो सुख-दु.खसे 
अतीत ही है । 

सुख-दु खसे अतीतके जीवनमे प्रवेश उन्हींका हो सकता है 
जो सुखछोलुपतासे अपनेकी ऊपर उठा सके | इसके लिये साधकको 
खुखकी वास्तविकताकों जानना होगा । अब यदि इस ग्रश्नपर विचार 
किया जाय कि सुख-दुःख क्या है ? तो कइना होगा कि संकल्प- 
पूर्तिका ही दूसरा नाम सुख है और संकह्प-उत्पत्तिका ही नाम दुःख 
है । संकल्प-उत्पत्तिके पश्चात्‌ ही उसकी पूर्तिका प्रश्न उत्पन्त होता 
है, इससे यह सिद्ध हुआ कि संकल्प-पूर्तिके छुखके लिये संकल्पकी 
उत्पत्तिका हु.ख अनिवार्य है | अत: जिसे सुख कहते है, उसकी 
भूमि दु.ख है । 

अब संकन्प-पूर्तिके परिणामपर विचार करना है । जिस वस्तु 
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और व्यक्ति आठिके द्वारा संकल्य पूरा होता है, उसमें आसक्ति होना 
खाभाविक है | प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति पस्रिंतनशीछ तथा क्षण- 
भह्ठर हे 


0॥! 


| इस इंटिसे संक्र्पयूर्तिके परिणामम भी भयंकर दुःख 
| जिस खुखका आरम्म दुःखमे होता हैं और जो सुख अन्‍न्तर्मे 
भयंकर बदछ जाता है, उसकी आशा करना कहाँतक विवेक- 
युक्त ह 7 अथातू मुखकी आशा अविवेक-सिद्ध है | सुखकी आशा. मिठते 
हा अनावयक संकन्प मिट जाते हैं. और आवश्यक संकल्प खत: पूरे 
होने छगते है। परंतुड्स प्रकार होनेवाछा संकन्प-पूर्तिका खुख साथकको 
वॉब नहीं पाता, क्योंकि उसकी इष्टिम सुखका वह मह्त मिट जाता है, 
जिसके मिटते ही संकन्पोकी निवृत्ति हो जाती है | इसी अवस्थामें, 
जिन्नासा ओर प्रिय छाब्साकी जागृति तथा श्ञान्तिकी उपलब्धि भी होती 
ह | सकन्प-पूर्तिका छाडच रहते हुए न तो कोई जिज्ञासु हो सकता 
है, न ग्रमा हों सकता हैं और न योगी ही हो सकता है। आज यदि 
योगी योगमे, प्रेमी प्रमसे और जिज्ञासु नि.संदेहता अर्थात्‌ तचज्ञानसे 
विमुख् है तो उसका एकमात्र कारण है कामनापूर्तिके साथ-साथ 
योग; ज्ञान तथा प्रम-प्राप्तिकी आशा | यद्रविं योग भोगकी अपेक्षा 


आवक खामाविक हैं; परंतु कामना-पूर्तिका छाछच योग नहीं 
होने देता | 

अब यदि कोई यह कहे कि क्या कामना-यूतिके छा्चका 
जीवनमें कोई स्थान नहीं हैं ? तो कहना होगा कि कामना-पूर्तिका 
स्थान भले ही हो पर उसके छालचका कोई स्थान नहीं हे; क्योंकि: 
जिन कामनाओंका पूरा होना अनिवार्य है, वे तो खभावसे ही 


हरी ह। जायेगी, पर उनकी पूर्तिका छाछच तो नवीन कामनाओंको 


/>॥/*९ 
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भी जन्म देगा | अतः वह न तो योग होने देगा, न विचारका उदय 
होने देगा और न ग्रेमका उदय ही होने देगा। इस इश्सि कामना-पूर्तिके 
लछाल्चका सावकके जीवनमे कोई स्थान नहीं है | 

जब कामना-यूतिं और अपूर्ति समान हो जाती है, तब साथक 
सुगमतापूर्वक कामनाकी अआपूर्तिके दुःखका तथा कामनाकी पूर्तिके 
सुखका सदुपयोग कर छुख-दुःखसे अतीनके जीवनमे ग्रविष्ठ हो जाता 
है | साधकको धुख-दुःखका सदुपयोग करना है, उनमे आबद्ध नहीं 
होना है | उनमेसे क्रिसी एकका सदुपयोग करनेपर दोनोका सहु- 
पयोग हो जाता है, क्योंकि सुख-दुःख दोनों खरूपसे एक है। 
दुःखका सदुपयोग शरीर तथा ससारके खरूपके ज्ञानमे है, सुखकी 
दासतामे नहीं और सुखका सदुपयोग सेवामे है, उपभोगमे नहीं | 
यह नियम है कि जिसका सदुपयोग कर दिया जाता है उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है और जिससे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है उस- 
का अस्तित्र ही शोष नहीं रहता | अतः सुख-दुःखके सदुपयोगसे 
सुख-दुःख मिट जाते है, उनके मिटते ही कामना निद्ृत्त हो जाती 
है | कामना-निवृत्तिमे ही चिर-शान्ति, जिज्ञासाकी पूर्ति और ग्रेमकी 
ग्राप्ति निहित है । 

अब यदि कोई यह कहे कि क्या कामना-निवृत्तिमे जीवन है ? 
तो कहना होगा कि कामना-उत्यत्तिसे पूर्व और पूर्तिके अन्तमे जो 
जीवन है वही कामना-निदत्तिमे है | कामनाकी उत्पत्तिमे तो अमाव है 
और पूर्तिमं जडता है, वास्तविक जीवन तो कामना-निदृत्तिमे ही है | 
पर इस रहस्यको वे ही जान पाते हैं जो कामनाकी उतत्तिसे पूवेके 
जीवनका अनुभव कर लेते है। बड़ी-से-बड़ी कामनाकी पूर्तिके पश्चात 
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साधक उसी स्थितिमे आता है जो कामना-उल्तत्तिसे पूर्व थी | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि कामनाकी उत्पत्तिसे पूूवका जीवन खाभाविक 
जीवन है और कामनाकी उत्पत्ति तथा पूर्तिका जीवन अखाभाविक है 
अथत्रा यो कहो कि वह जीवन नहीं, मृत्यु है । 


कामना-उत्पत्ति और पूर्ति ही उस अनन्तमें जगतुका दर्शन 
कराती है और कामना-निद्गत्ति ही उस अनन्तसे अभिन्न करती है | 
कामनाकी उत्पत्ति और पूर्तिसे आसक्ति तथा कामनाकी निवृत्तिसे 
अनुरक्ति प्राप्त होती है| अथवा यों कहो कि कामनाकी उत्पत्ति 
और पूर्ति जगत॒की आसक्ति उत्पन्न करती है तथा कामनाकी निदृत्ति 
अनन्तकी प्रीति जाग्रत्‌ करती है । आसक्तिका अन्त होते ही जिज्ञासा- 
की पूर्ति और प्रीतिकी जागृति स्वतः सिद्ध है | प्रीतिकी जागृति समस्त 
विखमे अपने ग्रीतमका ही दर्शन कराती है; क्योकि आसक्ति प्रीतममे 
जगत्‌का और प्रीति जगतमे प्रीतमकी दर्शन करातो है | बस, यही 
आस्तिकवाद और नास्तिकवादका अन्तर है । नास्तिक जिस जगत्‌को 
अपनी भोगसामग्री मानता है आस्तिक उस जगतको प्रीतम मानकर 
उसकी पूजा करता है। इस इश्सि कामना-उत्पत्ति और पूर्तिका 
जीवन नास्तिक जीवन है और कामना-निषृत्तिमे आध्षिक जीवन है। 
हाँ, आस्तिक जीवन नास्तिक जीवनका प्रकाशक है, नाशक 
नहीं | परंतु आस्तिकताकी छाछसा नास्तिकताकों खाकर आस्तिक 


बनानेमे समर्थ है । वह आस्तिकताकी छाल्सा कामना-निवृत्तिसे 
ही पुष्ठ होती है । 


कामना-निद्वत्तिके लिये कामना-पूर्तिके छाल्चका त्याग अनिवार्य 


कामना-निदृत्तिका महत्त्व शछरे 


हैं । यद्यपि कामना-पूर्ति प्राकृतिक विधानपर निर्भर है---कामना-पूर्ति- 
के छालूचपर नहीं, परंतु सावक प्रमादवश कामनापूर्तिका छालच 
करता है, जिसका उसके जीवनमे कोई स्थान ही नहीं है । 


कामनापूर्ति श्रम तथा संग्रहसाध्य है और कामना-निदृत्ति 
श्रमरहित है, क्योंकि कामना-निदृत्तिके लिये किसी अन्यकी अपेक्षा 
नहीं है, केबल ग्राप्त विवेकके प्रकाशमे कामनाओके उद्‌गमस्थानको 
जानना है | कामनाओका उद्‌गमस्थान है सीमित अहंभाव, जिसका 
कोई खतन्‍त्र अस्तित्र ही नहीं है, क्योकि वह अविवेकसिद्ध है । 
अत: कामनाओकी उत्पत्ति उससे होती है जिसका अस्तित्व नहीं है 
अथवा यो कहो कि कामनाओकी उत्पत्ति ही कामनाओंका ऐसा अस्तित्व 
है, जो कामनाओंकी निद्ृत्ति होनेपर शेष नहीं रहता । इस इश्सि 
कामनानिद्त्तिकी छाठसा ही कामनाओको खाकर जिज्ञासाके रूपमे 
बदल जाती है। जिज्ञासाकी पूर्ति स्वाभाविक है; क्योंकि जिज्ञासा 
उसीकी होती है जिससे किसी प्रकारकी दूरी नहीं है. और जो अनन्त 
तथा नित्य है । 

आवश्यक कामनाओकी पूर्ति प्राकृतिक विधानसे स्वतः हो जाती 
है और कामनाओकी निद्ृत्ति विवेकसिद्ध है | विवेक उस अनन्तकी 
अहैतुकी कृपासे सभी साधकोंको स्वतः ग्राप्त है, क्योंकि वह किसी 
ग्रयत्नका फल नहीं है, अपितु त्रिवेकसे ही सभी प्रयत्न सिद्ध होते 
हैं | विवेकका सद॒ुपयोग करते ही कामनाओकी निवृत्ति, जिज्ञासाकी 
पूर्ति और प्रेमकी ग्राप्ति स्वतः हो जाती है । 
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(७६ ) 
जीवनका परम पुरुषा्थ 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
वर्तमान जीवन बड़े ही महत्त्वका है, क्योंकि इस जीवनमे ही 
ग्राणी उत्कृष्ट मोगोंके लिये, नित्य जीवनके लिये और प्रेम-प्राप्तिके लिये 
साधन कर सकता है । सर्वहितकारी प्रवृत्ति, तप एवं पुण्यकर्म 
आदिसे उत्कृट भोग और विवेकसे नित्य जीवन और समप॑णसे ग्रेमकी 
प्राप्ति हो सकती है | इतना ही नहीं, हम अपनेको इतना सुन्दर बना 
सकते है कि हमारी आवश्यकता सभीको हो और हमे किसीकी 
आवश्यकता न हो, क्योकि वस्तु और व्यक्तिकी आवश्यकता शरीर- 
तक ही सीमित है और शरीर संसारकी वस्तु है, अपनी नहीं । इस 
इश्सि कोई मी वस्तु तथा व्यक्ति अपने काम नहीं आ सकता और 
शरीरको भी कोई वस्तु तथा व्यक्ति आदि सदैव सुरक्षित नहीं रख 
सकते। केवल क्षणिक कामना-पूर्तिका सुख वस्तु और व्यक्तिके द्वारा मिल 
सकता है, वह भी तब जब अविवेकसे अपनेमे कामना उत्पन्न कर 
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ली जाय; क्योंकि कामनारहित होनेपर तो कामना-पूर्तिका भी कोई 
महत्त्व नहीं रहता । 

अब कोई यह कह्दे कि वस्तुओके बिना तो प्राण नहीं रह सकते, 
तो कहना होगा कि ग्राण तो वस्तुओके रहते हुए भी नहीं रहेगे, 
क्योकि जन्मसे ही मृत्यु आरम्म हो जाती है । इस इशिसे वस्तुओका 
लोम और व्यक्तियोंका मोह कुछ अर्थ नहीं रखता | हाँ, यह अवश्य 
है कि उत्पादित वस्तुओका व्यक्तियोकी सेवामे उदारतापूर्वंक उपयोग 
किया जा सकता है । इस इश्सि प्राणीके उदारभावकी आवश्यकता 
समस्त विश्वको हो सकती है । उदारता स्वभाव है, कोई ऐसी वस्तु 
नहीं जो साधन-साध्य हो । 

प्राकृतिक विधानका आदर करनेपर उदारता प्राप्त होती है । 
जिस प्रकार प्रृथ्वीपर सभी पौधे उगते तथा आश्रय पाते है, जल 
समीकी प्यास बुझाता है, सूर्य सभीको प्रकाश देता है, वायु सभीको 
सॉस लेने देती है और आकाशसे सभीको अवकाश मिलता है, उसी 
प्रकार उदार स्वभावसे समीको स्नेह तथा सहयोग मिलता है। 

स्नेहकी मॉग प्राणिमात्रको रहती है, क्योंकि स्नेहके बिना 
जीवनमे व्यापकता नहीं आती | सच तो यह है कि हमारा निर्माण भी 
किसीके स्लेहसे और उदारतासे ही हुआ है | अतः स्नेह एवं उदारतासे 
हमारी जातीय एकता है । जिससे हमारी जातीय एकता है, हम 
उससे विमुख हो गये है, दूर नहीं | विमुखता अपना ही बनाया 
हुआ दोष है, किसी औरका नहीं | जब हम अपने बनाये हुए 
दोषका त्याग कर देंगे, तब हमारा समस्त जीवन विवेक और प्रेमसे 
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परिपूर्ण हो जायगा | विवेकपूर्वक हम अनित्य जीवनसे विमुख होकर 
नित्य जीवन ग्राप्त कर सकते हैं । प्रेमी होकर ग्रेमास्पदको रस ग्रदान 
कर सकते हैं. और प्राप्त वछके सदुपयोगसे उत्कृष्ट भोग भी प्राप्त हो 
सकते हैं; परंतु मोगोकी प्राप्ति किसी भी विवेकी तथा ग्रेमीको 
अभीष्ट नहीं है; क्योंकि भोगका परिणाम रोग तथा शोक है अथवा 
यों कहो कि मोगकी प्राप्ति तो पशु-पक्षी आदि अन्य योनियोमे भी 
हो सकती है | अत: भोगप्राप्ति विवेकयुक्त जीवनका उद्देश्य 
नहीं है | विवेकयुक्त जीवनका उद्देश्य तो केबछ कामनाओंकी 
निवृत्ति, जिज्ञासाकी पूर्ति और प्रेमकी ग्राप्ति ही हो सकता है । 
कामनाओंकी निद्ृत्तिमे नित्य-योग और चिर-शान्ति तथा जिज्ञासाकी 
पूर्तिमि अमरत्वकी प्राप्ति होती हैं । परंतु जिसे भोग अभीछ नहीं 
है उसे ही नित्य-योग और अमरल प्राप्त होता हैं। जो अमरत्वकी 
भी छाल्सा नहीं रखता उसे प्रमक्री प्राप्ति होती है | अमरत्वका महत्त्व 
भी तमीतक है जबतक प्राणी कामनाओंके कारण जन्म और मृत्युमें 
आवद्र है । प्राप्त विवेकके सदुपयोगसे कामनाओका अन्त वर्तमानमे 
ही हो सकता है । 


पुण्यकर्म आदिसे उत्कृट भोग और विवेकसे अमरत्व प्राप्त हो 
सकते हैं | कर्म करनेकी सामर्थ्य और वित्रेक तो अनन्तकी अहैतुकी 
कृपासे स्त्रतः प्राप्त हैं; परंतु ग्रेम-प्राप्तिके छिये तो हमे उस अनन्तके 
समर्पित होना पड़ेगा | उसके छिये हमें उनकी दी हुई सामथ्य, 
योग्यता आदिको केबछ उन्हे ही समर्पित करना होगा | जिस 
प्रकार शिज्षु माँकी उपाजित बस्तुओंको मोसे उत्पन्न किये हुए 
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हाथोंके द्वारा ही जब मॉके भेट कर देता है, तब माँ प्रसन्‍न हो जाती 
है | वेचारे बाठकके पास अपनी कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ माँ- 
से ही मिला हैं | उसी ग्रकार हमे भी सब कुछ उस अनन्तकी 
अहँतुकी कृपासे ही मिला है | अतः हमे उनकी दी हुई प्रत्येक वस्तु, 
योग्यता और सामर्थ्यको उन्हीसे ग्राप्त हुए विवेकपू्वक उन्हींको भेट 
कर देना है तथा उनके विश्वास, प्रेम और सम्बन्धकोी ही अपना 
अस्तित्व मानना है | ऐसा होते ही जो हमे ग्रेम प्राप्त होता है 
उसी प्राप्त ग्रेमसे हम उस्त अनन्तको रस प्रदाव कर सकते हैं| जिस 
ग्रकार मोंके द्वारा प्राप्त स्‍्नेहले ही शिशु माँको रस प्रदान करता 
हैँ उसी प्रकार हम गिशुकी भाँति उस अनन्तके दिये हुए ग्रेमसे ही 
उन्हे आह्वादित कर सकते है। कारण कि विवेकयुक्त जीवनका निर्माण 
उनकी अनिर्बचनीय, अनुपम और अहैतुकी कृपाशक्तिने उन्हें प्रेम 
प्रदान करनेके लिये ही किया है | इस इश्टिसे जीवनका मुख्य उद्देश्य 
प्रेम-प्राप्ति है। वह प्रेम तभी प्राप्त होगा जब हम उनकी कृपाका आश्रय 
लेकर अपनेको उन्‍्हींके समर्पित कर दे | इस बातके लिये चिन्तित 
न हो कि हम कैसे है * जैसे भी हैं उनके हैं | वे जैसे भी है अपने 
है | उनकी कृपा खय हमे उनसे ग्रेम करनेके योग्य बना लेगी। हमसे 
तो केवछ उनकी कृपाकों अपना लेना है | उनकी गुणमयी माया तो 
ग्राणियोको मोहित करती है | परंतु उनकी क्ृपाशक्ति स्वयं उन शक्तिमान्‌- 
को मोहित कर देती है| अत: उनकी कृपाका आश्रय लेकर जो एक बार 
यह कह देता है कि "मै तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो? बस, वे सदाके 
लिये उसके हो जाते हैं | यही इस जीवनका अन्तिम पुरुषार्थ है | 
- *<सक्वस>ी- तब बन 9.2-+-- 


(्‌ ३५ 
० 
असज़दा आर प्रम 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह रपट तिदित दोता हे कि जिन 
मान्यताओको हम अपनेम खीकार कर लेते है वे ही स॑ भावके 
खरूपमे मासने लगती हैं | यदि हमने अपनेको दह मान लिया तो 
देह ही हमे अपना खरूप माद्धम होने छगेगा अथांतू हम दहक 
अस्ति्को ही अपना अस्तित्न मानने लगेगे । उसी प्रकार जितनी 
ऐसी मान्यताएँ है, जिनकी अपनेम अभेद-भावम स्थापना कर ली जाती 
है, वे सभी हमे अपने अस्तिलके रूपमे मात्ठम होती & और हम अपनेकी 
सीमित मानकर अनेक प्रकारकी ममताएँ उत्पन्न कर लेते हैं, क्योकि 
जो सीमित है उसे अपनेको जीवित रखनेके लिये बस्तु एवं व्यक्ति 
आदिकी अपेक्षा हो जाती है| फिर वह उनकी दासताम आबद्ध हो 
जाता है और उनके नष्ट होनेपर श्षुब्ध होने छगता है | वस्तु-व्यक्ति 
आदिके बने रहनेपर अपनेको अमभिमानी बनाता है और मिटनेपर 
दीन तथा अनाथ मानता है अर्थात्‌ दीनता ओर अभिमानकी अभ्निमे 
दग्ब होता रहता है. | 

सीमित अहंभाव अनेक प्रकारकी मान्यताओका समूह हैं और 
परिस्थिति अनेक प्रकारकी ममताओका केन्द्र है | यह नियम है कि 
अहंताके अनुरूप ही ममता उत्पन्न होती है | अत. जैसा हमारा 
अहं होता है उसीके अनुरूप 'ममः होता हैं | *अहं? और “मम? का 


सम्बन्ध ही भोग है, जो अनेक प्रकारके रोग तथा शोकको उत्पन्न 
करता है | 


असइता और प्रेम २७९ 


भोगसे विमुख होकर योगके सम्मुख होनेके लिये यह जानना 
आवश्यक हो जाता है कि जिनमे हमारी ममता है उन्हे क्‍या देना 
शेप हैं ? यदि जो देना था बह दे दिया और लेनेकी आशाका त्याग 
कर दिया है तो बड़ी ही सुगमतापूव॑क भोग योगमे वदछ जायगा। 
भोग जीवनकी अखामात्रिक अवस्था है और योग जीवनकी 
सामात्रिकता है | अखामाबिकता तो ग्राणीको जडता, परतन्त्रता, 
शक्तिहीनता आहठि अनेक प्रकारके अभावोमे आबद्ध करती है और 
खाभाविकता सामथ्यं, चिन्मयता तथा खाधीनताकी ओर गतिशील 
करती है | इस इश्सि मोगका योगमे परिवर्तन करना अत्यन्त 
आवश्यक है; क्योंकि अखाभाविकताका विनाश खामाविक है और 


डे 


खाभाविकता अविनाशी है । 


अब यह देखना है कि सीमित अहंभावका खरूप कया है * तो 
कहना होगा कि जिनसे हमारी ममता है उनके अविकारोका समूह 
और अपने अविकारकी छाछूसा ही सीमित अहंभाव है | किसी-न-किसी 
दृष्टिसे सभीके प्रति हमारी ममता है, क्योंकि देहकी ममतामे ही 
समीकी ममताएँ निहित है और देहका विश्वसें विभाजन हो नहीं 
सकता, अतः सभीके प्रति ममता खतः सिद्ध है | इस इश्सि हमे 
क्रियात्मकरूपसे और भावरूपसे समीके अधिकारोको सुरक्षित 
रखना है | क्रिया मले ही सीमित हो, पर भाव तो विमु हो ही सकता है। 
अत क्रियात्मकरूपसे सेवा मले ही सीमित हो पर किसीका भी बुरा न 
चाहना इस भावका विभु होना सम्भव है | यह नियम है कि जो किसी- 
का बुरा नही चाहता उक्षके हृदयमे सभीका हित विद्यमान रहता है । 


कम 


जिनसे ममता है; उनके अधिकारकी रक्षा करनेसे ही उनके 


२७० जीवन-दशेन 


प्रति रागकी निदृत्ति हो सकती हैं और अपने अविकारके त्यागमे ही 
उनसे असद्भता हो सकती है । रागरहित होकर जब हम सत्र ओरसे 
वबिमुख हो जाते है, तब नित्य योग खत. ग्राम हो जाता हैं । राग- 
रहित होनेसे नीरसता नहीं आती, अपितु रसकी बृद्धि होती हें 
और विमुख होनेसे उपेक्षा नहीं होती ग्रत्युत सभीसे वह एकता गआप्त 
होती है, जो वास्तव प्रीति है | प्रीति छोम, मोह और खाथकी 
तो नाशक है, पर किसी वस्तु, व्यक्ति और सेवाकी नहीं । प्रीति 
अनेकताकी नाशक है, एकताकी नहीं, भिन्‍नताकी नाशक हैं 
अमिन्नताकी नहीं, जडताकी नाशक हैं चिन्मयताकी नहीं, नीरसताकी 
नाशक हैं नित नवरसकी नहीं और पराधीनताकी नाशंक हैं 
खाधीनताकी नहीं । प्रीति अधिकार-छालप्ताको मिट्ती है, दूसरोके 
अधिकारकी रक्षाको नहीं | इस इष्टिसे प्रीति समीको अभीष्ट हैं । 
पर इसकी उपलब्धि तभी सम्मव है जब नित्य योग प्राप्त कर “अहं! 
और “मम? का अन्त कर दिया जाय | उसके लिये हमे समीसे ब्रिम्ुख 
होकर सभीसे अभिन्‍न होना है | जिस प्रकार देहकी आसक्तिसे ही 
वस्तु, व्यक्ति आदिमे आसक्ति उत्पन्न होती है उसी प्रकार देहकी 
विमुखतासे वस्तु, व्यक्ति आदिकी आसक्ति मिट जाती है | अतः 
देहसे विम्तुख होनेपर ही हम सभीसे विमुख होकर प्रीति प्राप्त करके 
समीसे अभिन्न हो सकते है | अमिनता प्रीतिसे होती है और बिमुखता 
विवेकसे | इस इशप्टिसे विवेक ग्रीति-जाग्ृतिमे हेतु है । विवेक समी 
साधकोको स्वमावसे ही प्राप्त है । अत, प्रीतिप्राप्तिमे कोई परतन्त्र नहीं है । 

दूसरोंके अधिकारकी रक्षाके बिना साधक जडतासे विम्तुख 
होकर चिन्मय जीवनमे प्रवेश नहीं कर सकता और अपने अधिकारके 


असकूता और प्रेम श्ष््‌ 


त्यागके बिना परिस्थितियोंकी दासतासे मुक्त नहीं हो सकता | समस्त 
विश्व एक वस्तु है | उसमे जो हमे अपने व्यक्तिचका मास होता है वह 
“अहं? और “मम? का परिणाम है और कुछ नहीं | उस व्यक्तित्वको 
मिठानेके लिये ही जो कुछ भी योग्यता, सामथ्य॑ तथा वस्तुरूपमें 
ग्राप्त है उसे विश्वकी भेंठ कर देना है, क्योंकि वास्तवमे वह उसीका 
है | विश्वकी वस्तु विश्वकों देकर साधक अपनेको अनन्तकी ग्रीति बना 
लेता है | यह नियम है कि पग्रीतिने प्रीतमसे मिन्नको कभी नहीं देखा | 
अधिकार-छाल्साका जन्म क्यो होता है ? अपनेको देह मान 
लेनेपर, जो अव्विकसिद्ध है। अविवेकसे उत्पन्न हुई अधिकार- 
छालसा विवेकछे स्व्रतः मिट जाती है | अब यदि कोई यह कहे कि देहको 
सुरक्षित रखनेके लिये तो हमे कुछ लेना ही होगा, तो कहना होगा 
कि ऐसी धारणा भी देहकी ममता ही सिद्ध करती है, और कुछ 
नहीं; क्‍योंकि देह तो स्वभावसे ही बदल रहा है । अत: उसको 
स्थिर बनाये रखनेकी छाछसा कुछ अर्थ नहीं रखती | यह नियम है 
कि जिससे अपनी ममता न हो और जिसका उपयोग सभीके हितमे 
हो उसको सभी अपना मान लेते है | अतः जब हमारी देहमे ममता 
न रहेगी और देहका उपयोग समभीके हितमे होगा; तब सभी उस 
देहको अपने देहके समान सुरक्षित रखनेका प्रयत्न करेगे । उस समय 
लेना भी देना बन जायगा। देह आदि वस्तुओसे ममता करके देना 
भी लेना हो जाता है, क्योकि उससे प्राणी उन मान, बड़ाई, पदलछोछुपता 
आदिम आबद्ध हो जाते है, जो चिन्मय जीवनसे विमुखकर देते है। 
अत; देह आदिकी ममताका साधकके जीवनमे कोई स्थान दी नहीं हैं । 
ममतारहित होते ही लेनेका तो ग्रइन ही नहीं रहता, केवल 


हूँ 
श्ज्र्‌ जीवन-दर्शन 


देना-ही-देना रह जाता है, वह भी कब्रतक् ? जबतक सतस्त्र नहीं दे 
दिया जाता | अत: देहकी ममताका त्याग करके साथक लेना बंद कर 
ढेता है और सर्वस्त्र देकर देनेसे मुक्त हो जाता है | सर्वस्त्र देने ही 
साधक दिव्य चिन्मय ग्रीतिने अमिन्न हो जाता हैँ | फिर प्रीति 
होकर अनेक रूपोमे, अनेक परिस्थितियाम अपने प्रीतमकों ही छाड़ 
छडाता है, अथवा यों कहो कि नितनव-रसकी वृद्धि करता हैं, 
क्योकि ग्रीति रसरूप हे । 
अब यदि कोई यह कहे कि हम उस अनन्तकी तो प्रीति 
होना चाहते है, पर इस भीतिक जगत्‌की, जिसमे अनेक दोप दिखायी 
देते है, प्रीति कैपे हो सकते है ? तो कहना होगा कि जब प्रीतिसे 
अमिन्नता हो जाती है, तव समस्त मातिक जगत्‌ उस भनन्‍्तकी ही 
अभिव्यक्ति प्रतीत होता हैं, उसके वाद यह प्रइन शेप नहीं रहता कि 
हम किसकी प्रीति हैं | प्रीति तो समीकी ग्रीनि है | पर यह अबह्य 
है कि बह किसी परिस्थिति आदिमे आबद्र नहीं है, सीमित नहीं 
है, विनाशी नहीं है, नितनव है, दिव्य है, चिन्मय है और उसकी 
दृष्टिम प्रीतमसे मिन्न कुछ नहीं हैं; क्योंकि ग्रेमके साम्राज्यमे 
ग्रेमास्पदसे मिन्न कुछ हुआ ही नहीं | ग्रेमके साम्राज्यमे उन्हींका 
प्रवेश होता है, जो बिविकपूर्वक अपनेको कर्म, चिन्तन और स्थिति 
आदिसे असझ्ज कर छेते हैं | इस इप्टिसे ग्रेमका साम्राज्य समाधिसे 
अतीत हैं, जहाँ जडता, विषमता और मिन्नताका लेश नहीं है, 
केवल प्रीति और प्रीतमका ही ऐसा नितनव दिव्य तथा चिन्मय विलास 


है, जिसमे अगाध और अनन्त रस निहित है 
5“ +ब्छ(2-0:4:-८5+--... हर 
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दोषोंका मूल---असावधानी 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
साधकके जीवनमे प्राकृतिक नियमके अनुसार न तो न जाननेका दोष 
है और न जाने हुएके अनुरूप जीवन बनानेके लिये सामर्थ्यका 
अमाव ही है, अर्थात्‌ साधनकी मूल सामग्री तो साधकको प्राप्त ही है। 
उसके सदुपयोग न करनेमे साधककी ही असावधानी है, जो उसका 
अपना बनाया हुआ दोष है | अपने बनाये हुए दोपके मिठानेका 
दायित्व अपनेपर ही है, किसी औरपर नहीं | ग्राप्तके सदुपयोगको 
ही साधन कहते है । इस दृष्टिसे साधन करनेमे साधक सर्वथा 
खाधीन है। साधने परावीनताको अनुभूति केबलछ साथकक्री 
असावधानीसे ही उत्पन्न होती है | 


रण जीवन-दर्शन 


यदि सावकमे न जाननेका दोष होता तो न तो उसे अपने प्रति 
होनेवाढी वुराइका ज्ञान होता और न दूसरोसे भलाईकी आशा 
होती | जब हम दुराईको बुराई जानते है तभी तो अपने प्रति होने- 
वाली बुराई बुराई माछूम होती है और जब हम भलाईको भलाई 
जानते हैं. तभी तो अपने प्रति दूसरोंसे मछाईकी आशा करते है । 
हमसे सबसे बड़ी असावधानी यही होती है कि जानी हुई भछाईको 
दूसरोके प्रति नहीं करते, अपितु जानी हुई बुराईको दूसरोके प्रति 
करने छगते है | कर्मविज्ञनके अनुसार दूसरोके ग्रति की हुई 
भछाई-बुराई अपने ग्रति हो जाती है | इस इश्सि हम खय॑ अपनी 
अवनति अपने आप कर छेते है, क्योंकि दूसरोंके अहितमे ही 
अपनी अवनति निहित हैं | अब विचार यह करना है कि हम 
बुराब्को घुराई जानते हुए बुराई क्यो करते है ? तो कहना होगा 
कि इन्द्रिय-ज्ञामम और वुद्धिके ज्ञानमे जो इन्द्र है, उसीके कारण हम 
बुराइ्की बुराई जानकर भी उसका त्याग नहीं कर पाते | जिस 
काछम वुद्धिका ज्ञान इन्द्रियोंके ज्ञानपर विजयी हो जाता है. उसी 
कानल्‍म इन्द्र मिठ जाता हैं, उसके मिठ्ते ही बुराईका त्याग खतः 
हों जाता हैं और भछाई अपने आप होने छगती है, क्योंकि बुराईको 
तो किया जाता हैं और मलाई खतः होती है । 


इन्द्रिय-ज्ञानका दुरुपयोग राग उत्पन्न करता है | रागसे भोगमे 
खाभाविक होने छगती हैं | भोग-प्रव्नत्तेिसि अनेक दोष उत्पन्न 


£ और भोगके परिणामत्र भयंकर दुःख, अमाव, जडता एवं 
परावीनता आ जाती हैं, जो किसीको अमीछ्ट नहीं है | 


दोपोका मूल--अखावधानी श्ष्ुु 


इन्द्रिय-ज्ञानक सदु॒पयोगप्ते रागकी वास्तविकताका परिचय 
होता है और विश्वके सौन्दर्यको देखकर उसके रचयिताकी जिज्ञासा 
तथा छाव्सा जाग्रत्‌ होती है; परतु हम असावधानीके कारण 
वस्तुव्यक्ति आदिके सीमित परिवर्तनशील सौन्दर्यको देखकर आसक्त 
हो जाते है, और इन्द्रियज्ञानका दुरुपयोग करने छगते है, यही 
अवनतिका मूल हैं| इस इश्से इन्द्रियज्ञानका सदुपयोग रागको अनु- 
रागमे पस्िरतित करके साधकको विश्वके रचयिताकी ओर गतिशील 
होनेकी प्रेरणा देनेम समथ है | 


इन्द्रियज्ञान तो वस्तु, व्यक्ति आदिम सीमित तथा परिवर्तनशील 
सौन्दर्यका दर्शन कराता हैं और बुद्धिका ज्ञान अन्य वस्तुओंकी तो 
कौन कहे अपने शरीरमे भी क्षणमंगुरता एवं मलिनताका दशन 
कराता है | यदि बुद्धिके ज्ञाकका अनादर न किया जाय तो बड़ी ही 
सुगमतापूर्वक कामका अन्त हो जाता है, जो अनन्त नित्य सौन्दर्य- 
की छाल्सा जाग्रत्‌ करनेमे समर्थ है, क्योकि कामका उदृगम- 
स्थान अपने शरीरकी सुन्दरता और सत्यताकी ग्रतीतिमे है, जो 
वास्तवमे है नहीं | इस दृश्टिसे इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि-ज्ञानका सदुप- 
योग किया जाय तो उनका इन्द्र मिट सकता है, उसके मिठते ही 
समस्त बुराइयोका अन्त हो जायगा और भाई स्वतः होने छगेगी | 
अथवा यो कहो कि जो नहीं करना चाहिये उसकी निदृत्ति हो 
जायगी और जो करना चाहिये वह स्व्रत, होने छगेगा | यही वास्त- 
विक साधन है | 

प्राकृतिक नियमके अनुसार इन्द्रियज्ञान सेवाके लिये मिला है, 
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नहीं अर्थात्‌ साधक विकसित होकर साधन-तत्तसे अभिन्‍न हो जाता 
है | इस दश्सि सावन-तत्वपते भिन्‍न साधकका और कोई अस्तित्व ही 
नहीं है | जब यह समझमें आ जाता है किसाधन-तत्व ही साथकका 
अस्तिव है, तव साधकका समस्त जीवन सेवा होकर त्यागमें और त्याग 
होकर ग्रेममे विठीन हो जाता है| अथवा यों कहो कि बीजरूप साधन- 
तत्व जो साघकका अस्तित्व है, वह सर्वप्रथम सेवारूपी वृक्षके 
स्तरूपमे विकम्तित होता है, उसपर वह त्यागरूपी फल लगता है, 
जिसमे प्रेमरूपी रस भरा है | उस रसकी माँग अन्य किसीकी तो 
बात ही क्‍या, अचन्तकों भी है । 

साधनके आरम्भमे जो सेवक है, वही मध्यमे त्यागी है और 
अन्तमे ग्रेमी है | असाधनकाल्मे जो स्वामी है, वही रागी है और 
वही मोही है | अथवा यों कहो कि स्वार्थरूपी भूमिमे ही रागरूपी 
वृक्ष उपजता है, जिसपर वह मोहरूपी फल लगता है, जिसका 
परिणाम भयंकर और दुःखद है | 

स्वार्थकी उत्पत्तिका मूठ कारण प्राप्त विवेकका अनादर है, 
और कुछ नहीं | अथवा यो कहो कि इन्द्रियज्ञान और बुद्धिज्ञान- 
का टुरुपयोग है । इस इश्टिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि साधन- 
काल्मे न तो सामथ्येका अमाव है और न जाननेका ही दोप है । 
केवछ साधन करनेकी छाल्साकी न्यूनता है, जो साधकके जीवन- 
को साधनरूप नहीं वनने देती । 

साधनकी छालसा सबल और स्थायी नहीं होती, इसका एक- 
मात्र कारण यह है कि साधक जो कुछ जानता है उसे मानता नहीं, 
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यदि मान भी लेता है तो उसके अनुरूप जीवन नहीं बनाता; 
यह साधककी अपनी ही असावधानी है । 

जो साधक अपने ज्ञनका आदर नहीं करता वह गुरु और 
ग्रन्थके ज्ञानका भी आदर नहीं कर सकता । जैसे जो नेत्रके प्रकाशका 
उपयोग नहीं करता, वह सूर्यके प्रकाशका भी उपयोग नहीं कर 
पाता । उसी ग्रकार जो साधक ग्राप्त विवेक और बलछका उपयोग 
नहीं कर पाता वह किसी अन्यके दिये हुए बढ और विवेकका उपयोग 
भी नहीं कर सकता | अतः यह निश्चित है कि प्राप्त विविकका आदर 
और प्राप्त सामर्थ्यके सदुपयोगसे ही साधनका निर्माण हो सकता है । 

अब विचार यह करना है कि साधनका क्रम क्या होना 
चाहिये ः तो कहना होगा कि सेवा करते हुए व्यागका सम्पादन 
करना चाहिये और त्यागको ग्रेममे बदलनेके लिये प्रयत्नशील रहना 
चाहिये | यह तम्नी सम्भव होगा जब सेवा करनेपर न तो सेवाका 
अभिमान हो और न सेवक कहलानेकी रुचि ही। निरमिमानतापूर्वक 
की हुई सेवा स्वतः त्यागमे बदल जाती है । त्यागका फल चिर 
शान्ति और अमरत्वकी प्राप्त है। जब साधक शान्तिके रसमे 
आबद्ध नहीं होता, तब त्याग ग्रेममे बदल जाता है | सेवा, त्याग और 
प्रेमके साथ अहंसाव नहीं रहना चाहिये। ऐसा होनेपर सेवा त्याग- 
में और त्याग ग्रेममे स्वतः बिछीन हो जाता है अर्थात्‌ सेवा, त्याग 
और ग्रेम तो हो, पर सेवक त्यागी और प्रेमी न हो | अथवा यो कहो 
कि सेवक सेवा होकर त्याग, त्यागी त्याग होकर प्रेम और प्रेमी प्रेम 
होकर प्रेमास्पदसे अभिन्‍न हो जाय, यही वास्तविक जीवन है | 
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वर्तमान जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
गुण-दोषका समूह ही जीवन है | गुणोको सीमित कर देनेपर दोष 
भासने लगते है | परंतु वास्तवमे मानवका लक्ष्य गृण और दोषसे 
अतीत वास्तविक जीवनको प्राप्त करना है | उसके लिये गुण और दोषके 
इन्द्रका अन्त करना होगा | यह तभी सम्भव है जब दोषकी उत्पत्ति 
न हो और गुणोंका अमिमान गल जाय | उसके छिये प्राप्त 
विवेकके प्रकाशमे वर्तमान वस्तुस्थितिका अध्ययन करना अनिवार्य है। 
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अब विचार यह करना हैं कि गुण और दोपके इन्द्रका अन्त 
कैसे हो ? तो कहना होगा कि गुण और दोपके खरूपको जान लेनेपर 
ही इन्द्रका अन्त हो सकता हैं । समीको छुग्ब दनेके प्रयासकों गुण 
कहते है; किंतु केवल एक ही शरीरकों सुखी रखनेका प्रयास 
किया जाय तो वह. दोष हो जाता हैं | इससे यह स्पष्ट विदित होता 
है कि गुणकी सीमित कर देना दोष हो जाता है | जिस प्रकार 
प्रकाशकी न्यूनता ही अन्धकार है, अन्धकारका कोई खतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है; उसी ग्रकर गुणकी न्यूनता ही दोप है, दोषका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है | यदि दोषका कोई स्वतन्त्र अस्तित्र होता तो वह 
मिंट ही नहीं सकता था | मिठाना उसीको है जो मिट सकता है 
और मिठ वही सकता है जिसका अपना स्पतन्त्र अस्तिब्व न हो, 
अपितु जो किसी कारणसे प्रतीत होता हो । 


ज्ञानकी न्यूनता अज्ञान; प्रेमकी न्यूनता द्वेष, त्यागकी न्यूनता 
राग और उदारताकी न्यूनता छोम है | यध्षपि गुण और दोष अनेक 
नहीं हैं; परंतु एक ही गुण स्थानभेदसे अनेक गुणोंके रूपमे और 
एक ही दोप स्थानभेदसे अनेक दोपोंके रूपमे प्रतीत होता है। 
अब विचार यह करना है कि मौलिक गुण और दोष क्या हैं ? तो 
कहना होगा कि सभी दोष अविवेकमे और समी गुण विवेकमे विद्य- 
मान है। अतः गुण और दोषका इन्द्र मिठानेके लिये विवेकरूपी 
प्रकाशमे अविवेकरूपी अन्धकारका अन्त करना अनिवार्य हैं | 


गुण और दोपका इन्द्र मिठते ही दोपोंकी उत्पत्ति न होगी 
और गरुणोका अभिमान न रहेगा, गुणोका अभिमान गछूते ही सीमित 
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अहंभाव मिट जायगा, जिसके मिटते ही सब प्रकारके अमावका 
अमाव हो जायगा, जो वास्तविक जीवन है | 


गुणोंकी पूृर्णतामे अभिमानका उदय नहीं होता | अमिमानका 
उदय तो तभी होता है जब आंशिक गुण हो | आंशिक गुणमे दोष- 
की उपस्थितिका होना अनिवाय है| वास्तविक निर्दोषता आ जानेपर न तो 
दोषकी उत्पत्ति ही होती है और न गुणोका अभिमान ही रहता है । 


सभी दोष अविवेकके कार्य है | अब विचार यह करना है कि 
अविवेक क्या है ? तो कहना होगा कि अविवेक केवल विवेकका अनादर 
है | उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है | इस कारण बिवेकके 
आदरमे ही अविविकका विनाश है। जिस प्रकार प्रकाश होनेपर अन्ध- 
कारका दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार विवेकका आदर करनेपर 
सीमित अहंभावरूपी अन्धकार जो अविविक है, स्वतः मिंठ जाता 
है । उसके मिठते ही समस्त दोष नष्ट हो जाते है; क्योकि जिस 
भूमिमे दोप निवास करते थे वह भूमि ही शेष नहीं रहती । 


अब विचार यह करना है कि विवेकका आदर क्या है ?तो 
कहना होगा कि “यह? को “मै? न मानना ही विवेकका आदर है, 
जिसके करते ही सीमित अहंभाव मिट जाता है | जिस प्रकार सूरय- 
का उदय और अन्धकारकी निदृत्ति युगपत्‌ है, उसी प्रकार विवेकका 
आदर और अविवेककी, निवृत्ति युगपत्‌ है। “यह? को ५ध्मैः न 
माननेपर सभी दोष मिंट जाते है । जिनके मिटते ही स्वतः दिव्य 
गुण प्रकाशित होते है; क्योकि “यह? को “मै? न माननेसे कामनाओं- 
का अन्त हो जाता है और कामनाओंकी निद्ृत्तिमे ही जिज्ञासा- 
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की पूर्ति निहित है । कामनाओंकी निद्त्ति और निज्ञासाकी पूर्ति 
होते ही सीमित अहंमाव-जैसी कोई वस्तु ही शेप नहीं रहती, 
क्योंकि सभी कामनाओका उद्गमस्थान जो “यह! को “मैं? मानना 
था, वह शेष नहीं रहा । 

अब यदि कोई यह कहे कि कामनारहित होनेपर क्या जिज्ञासा- 
के आधारपर सीमित अहं नहीं रह सकता ? तो कहना होगा कि 
कदापि नहीं; क्योंकि जिज्ञासा उसीकी होती है जिससे देश- 
कालकी दूरी नहीं है और जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त नहीं है । जिससे देश- 
कालकी दूरी नहीं है और जो अविनाञी है उसकी जिज्ञासा उसीमे विछीन 
हो जाती है यह प्राकृतिक विधान है | अत: कामनाओंकी निश्ृत्ति और 
जिज्ञासाकी पूर्ति होनेपर सीमित अहंका अस्तित्र ही नहीं रह सकता। 
यह नियम है कि सीमित अहंके पिटते ही “मम? मिट जाता है तथा 
अहं? और “मम के नाश होते ही सीमित प्रीति अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी आसक्तियाँ मिंट जाती है, जिनके मिठते ही सभी दोष मिट 
जाते है | फिर गुण और दोषका इन्द्र नहीं रहता | 


कामनाओकी निवृत्तिमे चिरशान्ति और सामथ्य, जिज्ञसाकी 
पूर्तिमि अमरत्व और समस्त आसक्तियोकी निबृत्तिमे दिव्य चिन्मय 
प्रीति निहित है । 

यद्षपि दिव्य चिन्मय प्रीति बीजरूपसे समीमे विद्यमान है; 
परंतु वह अविवेकसे आच्छादित हो जाती है, अविवेक उसका विनाश 
नहीं कर सकता | इसी कारण प्राणिमात्रमे किसी-न-किसी रूपमे 
प्रीति रहती है, जेंसे हिंसक प्राणी भी अपने शरीरसे और अपने 
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बच्चोते प्रीति करते है | ग्रीतिकी न्यूनतामे ही छोम, मोह, आसक्ति, 
जडता एवं हिंसा आदि दोप उत्पन्न होते है और ग्रीतिकी व्यापकता- 
में ही निर्मोहता, निर्लोमता, अनासक्ति, चिन्मयता आदि दिव्य गुणों- 
का ग्रादुर्भाव होता है | इस इश्टिसे समी दोषोका मूल अ्रीतिकी न्यूनता 
ओर समी दिव्य गुणोंके प्रादुर्मावका हेतु ग्रीतिकी अनन्तता है | 
प्रीति नतो किसी कर्मका फछ है और न अभ्यासका ही; क्योकि 
कर्मका फल नित्य नहीं हो सकता और प्रीति नित्यतत्त है | अम्यास 
अनन्त नहीं हो सकता, श्रमरहित नहीं हो सकता, अहंरहित 
नहीं हो सकता; परंतु प्रीति श्रमरहित है, अहंरहित है, 
अनन्त है और दिव्य चिन्मय है । इस इश्टसे प्रीतिकी सिद्धि न 
किसी कर्मका फल है और न भअम्यासका । 


अब विचार यह करना है कि प्रीति किसका फल है ? तो 
कहना होगा कि प्रीति किसीका फल नहीं है, अपितु अनन्तका 
स्वभाव है | अविवेकके कारण प्रीति ढकी-सी रहती है, जो विवेक- 
का आदर करते ही ज्यो-की-्यो स्वतः जाग्रत्‌ हो जाती है। क्योंकि 
अविनाशीका स्वभाव भी विनाशरहिंत होता है । 

यद्यपि कामना-निवृत्ति विवेकसिद्ध है; परंतु विवेकका आदर 
करनेमे स्वाभाविक प्रियता इसलिये नहीं होती कि कामना-अपूर्तिके 
दुःख और कामना-पूर्तिके सुखके आक्रमणोंसे प्राणी क्षुब्ध रहता 
है | इस कारण विवेक॒का आदर करनेमे वह अस्वाभाविकता प्रतीत 
होने छगती है, जो वास्तविक नहीं है । 

यदि साधक सुख-दुःखके आक्रमणोसे क्षुब्ध न हो, अपितु 
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दुःखको हर्षपूौवंक सहन कर ले और सुखका उदारतापूवक सदत्यय 
करने छंगे तो विवेकका आदर करनेकी सामध्य स्वतः आ जाय | 
अत; विवेकका आदर करनेके लिये सब प्रकारके क्षोभसे रहित होना 
परम आवश्यक है | 


सुख-दुःख अपने-आप आने-जानेवाली वस्लुएँ है, रहनेवाढी 
नहीं | यह भाव छढ़ होते ही दुःखको हर्पपूवेंक सहन करनेंकी 
और सुखका सद्व्यय करनेकी योग्यता स्वतः आ जाती हैं | सुख- 
दुःखका सदुपयोग करते ही विवेकका आदर स्वाभाविक हो 
जाता है । 


विवेकके आदर्मे अथोत्‌ अविवेककी निवृत्तिम चिरशान्ति, 
अमरत्व और प्रेम स्वतः सिद्ध है । जिस प्रकार काप्ठमे विद्यमान अग्नि 
उससे प्रकट होकर उसीको भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रेमीमे 
उत्पन्न हुआ प्रेम, जिज्ञासुमे उत्पन्न हुआ ज्ञान और योगीमे उत्पन्न 
हुआ योग प्रेमी, जिज्ञासु एवं योगीको भस्म करके प्रेम, ज्ञान और 
योगसे अमिन्‍न कर देता है, जो उस अनन्तकी विभूतियों है । 


अहंभावके रहते हुए योग, ज्ञान और प्रेममे भले ही मिन्‍नता 
प्रतीत होती हो; परंतु अहके गछते ही वह अभिन्‍नतामे परिवर्तित हो 
जाती है। अर्थात्‌ योग, ज्ञान और प्रेमका विभाजन नहीं हो सकता । ये 
सब उस एक ही जीवनमे है, जिसकी प्राप्ति गुण और दोषका इन्द्र 
मिठनेपर अहंभावके गछते ही स्वत: सिद्ध है । 
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जीवनके अध्ययनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि समीको 
अपना मान लेनेमे, किसी एकको ही अपना मान छेनेमे अथवा 
किसीको भी अपना न माननेमे जीवनकी सार्थकता निहित है | 

सभीकी अपना मान लेनेपर खार्थभाव गछ जाता है, उसके 
गछते ही राम-द्वेप मिट जाते है और त्याग तथा ग्रेम खभावसे ही 
उदित हो जाते है | त्यागले अमरत्व और प्रेमसे अगाध रसकी उपलब्धि 
होती है, जो सभीको अभीष्ट है । 

किसी एकको ही अपना मान लेनेपर अनेक विश्वास, अनेक 
सम्बन्ध, अनेक चिन्तन हूठ जाते है | प्रत्येक कार्य मोहरहित 
एवं उसी एकके नाते होने छगते है । कार्यके अन्तमे उसी अनन्तकी 
वह प्रीति खत: जाग्रत्‌ हो जाती है, जो उससे अभिन्‍न करनेमे समर्थ है; 
क्योकि प्रीति दूरी तथा भेदकों शेष नहीं रहने देती । 

किसीको भी अपना न माननेसे जीवनहीमे मृत्युका अनुभव 
होता है अर्थात्‌ सब ओरसे निराशा हो जाती है, जिसके होते 
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ही प्राणी सब ओरसे विछ्ुुख होकर अपनेहीमे ग्रेमास्पदको पाकर 
कृतकृत्य हो जाता है | 

उपर्युक्त सभी मान्यताएँ साधनरूप है । यह नियम हैं कि 
मान्यताओंका भेद तभीतक रहता है, जबतक मान्यताके अनुरूप 
साधकका जीवन नहीं हो जाता | साधक और साधनमे अभिन्नता 
हो जानेपर सभी साधनरूप मान्यताओंका परिणाम एक हीं होता है; 
क्योंकि सभी साधकोंकी वास्तत्रिक आवश्यकता एक है। केबल 
योग्यता-मेद होनेके कारण साधननिर्माणके लिये ही मान्यताओ- 
का भेद है। जिस प्रकार आसेग्य सभी रोगियोका एक है पर रोगोका 
भेढ होनेके कारण चिकित्सामे भेद रहता है, उसी प्रकार साधको- 
की योग्यतामे भेद होनेके कारण साथनरूप मान्यतार्भोका ही भेद 
रहता है, साध्यका नहीं | 


समीको अपना न माननेपर राग-द्वेप आदि अनेक विकार उत्पन्न 
हो जाते हैं, कारण कि जिन्हे हम अपना मान छेते है उनसे राग 
हो जाता हैं। यह नियम है कि किसीका राग ही किसीका द्वेष 
बन जाता हैं, क्योंकि सभी दोप इन्द्रात्मक होते है | 

अब यह विचार करना है कि हम सभीको अपना क्‍यों नहीं 
मानते हैं? तो कहना होगा कि सुख-भोगकी आसक्तिके कारण हम समी- 
को अपना नहीं मान पाते हैं; क्योंकि काम ही भेदको उत्पन्न 


आप 


करता हैं, जो अविवेकसिद्ध है | 


0);// 


किसी एकको ही अपना न माननेसे अनेक विश्वास, अनेक 
सम्बन्ध, अनेक चिन्तन उत्पन्न हो जायेंगे | अनेक विश्वास सदैव 
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संदेहयुक्त होते हैं, अतः अनेक विश्वासोके रहते हुए निःसंदेहता न 
आयेगी | निःसंदेहताके विना किसी कार्यको सुचारुरूपसे न कर सकेंगे | 
उसके बिना परिस्थितिका सदुपयोग सम्भव नहीं है ।परिस्थितियोका 
सदुपयोग किये बिना न तो उत्कृष्ट परिस्थिति प्राप्त होगी, न 
परिस्थितियोकी दासतासे मुक्त हो सकेगे और न परिस्थितियोसे अतीतके 
जीवनकी उपलश्धि ही होगी | 
इस इशप्टिसे अनेक विद्वास अनेक दोष उत्पन्न करनेमे समर्थ 
हैं । अनेक विद्वासका कार्य अनेक सम्बन्ध और अनेक चिन्तन है। 
अनेक चिन्तन सा्थऋ चिन्तनकों और अनेक सम्बन्ध नित्य योगक्रो 
जाग्रतू नहीं होने देते । 
नित्य योगके बिना चिरशान्ति और अमरत्वकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती तथा सार्थक चिन्तनके त्रिना न तो व्यर्थ चिन्तन मिट 
सकता है और न प्रीतिकी जागृति ही होती है | ग्रीतिके बिना 
प्रीतमसे अमिन्नता और नित नवरसकी उपलब्धि सम्मव नहीं है । 
इस दइशष्टिसे अनेक विश्वास, अनेक सम्बन्ध और अनेक चिन्तनोका 
साघकके जीवनमे कोई स्थान ही नहीं है। उन सबका अन्त तभी हो , 
सकता है जब हम किसी एकके ही होकर रहे; क्योकि एकका 
होकर रहनेसे ही नित्य योगकी उपलब्धि एवं प्रीतिकी जागृति होगी। 
“समस्त विश्व एक जीवन है? इसका अबुभव उन्हींको हो 
सकता है जो इन्द्वियोंके अल्पज्ञानको ही ज्ञान न मानकर बुद्धिके 
ज्ञानसे समस्त विश्वको जाननेका प्रयत्न करते है। जिस प्रकार छूहर 
और समुद्रका विभाजन नही हो सकता, उसी प्रकार शरीर और 
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विख्वका विभाजन नहीं हो सकता। सभी नेत्र एक ही सूर्यसे प्रकाश 
पाते है | सभी श्रोत्र एक ही आकाशसे शब्द सुनते हैं इत्यादि | 
अर्थात्‌ समश्टि शक्तियोसे ही शरीरकी सीमित शक्तियाँ कार्य करती है 
और ( समश्कि ) अस्तिल्मे ही शरीरका अस्तित्व निहित है ! विश्व- 
की एकताका ज्ञान ही समीको अपना माननेकी प्रेरणा देता है । 


अब विचार यह करना है कि किसी एकको ही अपना माननेकी 
ग्रेरणा कहाँसे मिलती है ? इसपर कहना होगा कि समस्त विश्वकी पर- 
प्रकाश्यता एवं इसके सतत परिवर्तनका ज्ञान किसी खयंप्रकाश एवं 
अपखितंनशीलकी छालसा जाग्रत्‌ करता है। उसी छाल्साके आधारपर 
किसी एकको अपना माननेकी प्रेरणा मिलती है ! अथवा यों कहो कि 
प्रमका आदान-प्रदान करनेके लिये किसी एक नित्य साथीकी आवश्य- 
कता खामाविक है, उसके आधारपर भी किसी एकका होकर रहनेकी 
प्रेरणा मिल्ती है । 
निज विवेकके प्रकाशमे जब समस्त विश्व काल्-रूप 
अग्निमे जता हुआ प्रतीत होता है, तब नित्य जीवनकी जिज्ञासा 
खत: जाग्रत्‌ होती है । उसी जिज्ञासाके आधारपर सभीसे विमुख 
होनेकी ग्रेरणा मिलती है, जो किसीका होकर नहीं रहने देती 
अथोत्‌ वह मत्युसे अमरत्वकी ओर तथा असतसे सत्‌की ओर गतिशील 
करनेमे समर्थ है| जीवनके अध्ययनसे प्राप्त ग्रेरणाका आदर न करनेपर 
साधनका निर्माण सम्भव ही नही है और साधन-निर्माणके बिना साध्यकी 


प्राति नहीं हो सकती । इस इश्से प्राप्त ग्रेरणाका आदर करना 
अनिवाये है । 
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साघनरूप मान्यताएँ तथा ग्रेरणाएँ सभी आदरणीय है | उनमेसे 
किसी भी मान्यता और ग्रेरणाके अनुरूप साधननिर्माण कर सकते 
है | साधन करनेमे असमर्थता नहीं है, अपितु असाबघानी है, जो 
साधनकी रुचि जाग्रत्‌ होनेपर मिठ सकती है । 


यथपि बीजरूपसे साध्यकी लालसा प्रत्येक साधकमे विश्वमान है, 
परंतु अल्याभाविक इच्छाओने उस छाछसाको ढक रखा है। अत: 
अखाभाविक इच्छाओकी निदृत्ति एवं खामाविक छाठ्साकी जागृतिके 
लिये निज ज्ञानका आदर करना अनिवाय हो जाता है | अथवा यों 
कहो कि जाने हुए असत्के त्यागसे अखाभाविक इच्छाओकी निद्ृत्ति 
और स्वाभाविक लछाठ्साकी जागृति स्वतः हो जाती है, जो साधन- 
निर्माण करनेमे समर्थ है । 


साधननिर्माण व्रतंमान जीवनकी वस्तु है, उसके लिये भविष्य- 
की आशा करना भूछ है; क्योकि जो कार्य वर्तमानमे करनेका है 
उसे वर्तमानहीमें करना चाहिये। साधनका आरम्म अहंके पस्ितंनसे 
होता है । जिस प्रकार अपनेको विद्यार्थी मान लेनेपर अध्ययनका 
आरम्म होता है, उसी प्रकार अपनेकी साधक मान लेनेपर साधनका 
आरम्म होता है | जो अपनेको साधक मानता है, वह अपनेको 
देह नही मान सकता । अपनेको देह न माननेसे विपयासक्ति खतः 
'मिटने छगती है । उसके मिठते ही साधककी मान्यताके अनुरूप उस 
'साधनाका उदय खर्य हो जाता है, जो साधकको साध्यसे असिन्न 
करनेमे समर्थ है और जिसमे जीवनकी वास्तविकता निहित है | 
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(६१) 
अखाभाविकता और उसकी निवृत्ति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्रिंद्ित होता हैं. कि 
अखाभाबिकता ही असमर्थता, अमाव तथा प्रमादमें आबड् करती 
है | अब विचार यह करना है कि अस्वाभाविकताका स्वरूप क्या 
है? तो कहना होगा कि अनन्तसे त्रिमाजित हो जाना ही अस्त्राभाविकता 
है अर्थात्‌ अपने प्रियसे भिन्न भी कोई और हँ-ऐसी मान्यता ही 
बास्तवमें प्रमाद है | इस प्रमादसे ही चाहकी उत्पत्ति हुई है और 
अनेक प्रकारके अभाव ग्रतीत होने छगे हैं. जिनके कारण प्राणी 
पराधीनता और असमर्थताम आबद्ध हो गये है इसका परिणाम यह 
हुआ है कि जो खतः होना चाहिये उसे भी वे नहीं कर पाते । 

अव विचार यह करना है कि खतः क्या होना चाहिये ? तो कहना 
होगा कि योग, ज्ञान और प्रेम-ये तीनों खतः होने चाहिये; क्योंकि इनके 
लिये किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिकी अपेक्षा नहीं है | वस्तुकी 
चाह लोम उत्पन्न करती है, अवस्थाकी चाह जडढता उत्पन्न करती 
है और किसी परिस्थितिकी चाह सीमित बनाती है; अथवा यों 
कही कि मोहमे आबद्ध करती है। परंतु जिसकी प्राप्तिके लिये किसी 
अन्यकी अपेक्षा नहीं है उसकी प्राप्ति तो खाभाविक होनी चाहिये। इस. 
इश्टिसे योग, ज्ञान और प्रेम वरततमानकी वस्तुएँ है और खामाविक 
सिद्ध है। जो खमावसिद्ध है उनके लिये हम अखाभाविक 
साधनोको अपनाते है, यही प्रमाद है | 


अब अखाभाविक और खामाविक साधनोपर विचार करना है |, 
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संकन्पनिवृत्तिकी अपेक्षा संकल्पपूर्ति अखामाविक है | अत: जो 
साधन संकल्पपूर्तिक आधारपर होते हैं, वे सभी अख्वाभाविक है; 
क्योकि संकल्पकी उत्मत्ति अविवेकसिद्ध है, अतः उनकी पूर्तिके 
आधारपर किया हुआ साधन खाभावरिक हो ही नहीं सकता | अब 
यदि कोई यह कहे कि संकल्पनिदृत्तिकी साधना कैसे खामाविक 
है ? तो कहना होगा कि संकल्पकी उत्पत्ति और पूर्तिसे पूर्व जो जीवन 
है क्या उसमे कोई अखाभाविकता है ? कदापि नहीं | अतः संकल्प- 
निवृत्तिकी साधना ही खामाविक साधना है। संकल्प-उत्त्तिसे 
पूर्व किसी प्रकारका भेद तथा किसी प्रकारका अभाव सिद्ध नहीं होता। 
अभावका अभाव होनेपर योग, ज्ञान, प्रेम खतः सिद्ध है । अभाव 
ही भोगकी उस रुचिको उत्पन्न करता है, जो योग नहीं होने देती; 
अभाव ही उस भेदको उत्पन्न करता है जो ज्ञान नहीं होने देता और 
अभाव ही उस भिन्नताकों उत्पन्न करता है जो प्रेम नहीं होने देती । 
अभावका अभाव करनेके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 
संकव्पपूर्तिकी दासतासे और संकल्पनिद्वत्तिके अमिमानसे अपनेको 
मुक्त कर लिया जाय | अर्थात्‌ चाहकी उत्तत्ति न हो और अचाह 
हो जानेका अमिमान भी न हो; क्योकि जिस गुणके साथ अहं मिल 
जाता है वह गुण भी दोप हो जाता है । 
चाहकी उत्पत्तिका मूल अपनेमे देहमावबको खीकार करना है। 
अयवा यो कहो कि अपना सीमित अस्तित्र खीकार करना ही चाहका 
उद्गमस्थान है । देहका स॒श्सि विभाजन नहीं हो सकता और सृष्टि 
अपने प्रकाशकसे मिन्न नही हो सकती | हाँ, यह हो सकता है कि सृष्टि 
अपने प्रकाशकके सर्वाशमे न होकर किसी एक अंशमे हो | जिस 
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प्रकार कोई भी छहर समुद्रसे विभाजित नहीं हो सक्रती और केवल 
छहरोंको ही समुद्र नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार न तो सृश्टिक्ों ही 
प्रकाशक कहा जा सकता और न सृष्टि अपने प्रकाशकने भिन्न द्टी 
हो सकती है | इस इशट्टिसे हम सभी उसी ग्रकाशककी अमिव्यक्तिमात्र 


है, और कुछ नहीं | 


अब यदि हम अपने सीमित अस्तिल्रको जो वास्तव नहीं हैं, 
उस अनन्तको समर्पित कर दे जिनकी हम अभिव्यक्ति है तो व्तमानमें 
ही चाह-अचाहके जालसे मुक्त हो सकते हे | चाहसे मुक्त होते ही 
बन्धन टूट जाते है, पराधीनता मिट जाती हैं, शक्तिहीनता शेप 
नहीं रहती और अचाहका अभिमान गछते ही अमिन्नता आ जाती 
है, जो दिव्य चिन्मय प्रीति प्रदान करनेमे समर्थ है | प्रीतिका उदय 
होते ही न तो अरुचि-जैसी कोई वस्तु शेप रहती हैं और न किसी 
अकारका श्रम रहता है | अरुचि तथा श्रमका अन्त होते ही 
अखाभाविकता मिंट जाती है, उसके मिठते ही प्रीति और 
प्रीतमका नित-नच मिछन अनेक प्रकारसे होता रहता हैं, जो रसरूप है, 
दिव्य है और चिन्मय है । 
अब यदि कोई पूछे कि क्या जीवनमे श्रम तथा अरुचिका कोई 
स्थान ही नहीं है £ तो कहना होगा कि श्रमका स्थान आल्स्य 
पिठानेमे है, प्रियके पानेमे नहीं। अरुचिका स्थान सुखमोगके त्यागमे 
है, ग्रीतिके उदयमे नहीं | इतना ही नहीं, अरुचि ही वास्तवमे अनेक 
रुचियोको जन्म देती है और श्रम ही आल्स्यको उत्पन्न करता है | 
पर यह रहस्य तब समझमे आता है, जब देहका अभिमान गलछ जाय | 
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अब यदि कोई यह कहे कि अरुचिने अनेक रुचियोकों जन्म 
कैसे दिया ? तो कहना होगा कि अरुचि ग्रतिकूल्तासे उत्पन्न होती 
है और ग्रतिकूछता कामनाकी अपूर्तिये प्रतीत होती है | कामनाकी 
उत्पत्ति मिथ्या अमिमानते होती है, कामना-पूर्तिके लिये ही अनेक 
ग्रकारकी रुचियाँ उत्पन्न होती है और रुचि-पूर्तिके लिये ही श्रम 
अपेक्षित होता है | इस इश्टिसे यह सिद्ध हुआ कि कामना-अपूर्ति- 
के दुःखने अरुचिको उत्पन्न किया और कामना-पूर्तिके छाठचने अनेक 
रुचियोको जन्म दिया | इन सबका मूल केत्रछ मिथ्या अभिमान है; 
अतः यह निर्विबाद सिद्र हो जाता है कि अरुचिने ही अनेक रुचियों 
और श्रमने ही आल्स्यको जन्म दिया है; क्योकि कामना-पूर्तिके 
लिये ही श्रम अपेक्षित है, योग, ज्ञान तथा ग्रेमके लिये नहीं। 


अभाव, श्रम और अरुचि----ये तीनो तमीतक निवास करते हैं जब- 
तक हम उस अनन्तके समर्पित नहीं हो जाते अर्थात्‌ उसके सम्मुख 
नहीं हो जाते जिससे विमुख हो गये है | अभाव अविवेकसिद्ध है, 
श्रम देहामिमानसे उत्पन्न होता है और अरुचि प्रीतिकी न्यूनतामे 
उत्पन्न होती है | अरुचि त्याग नहीं है, द्वेषपूर्वक सम्बन्ध है और 
श्रम पुरुषार्थ नही है, अपितु देहामिमानका प्रतीक है | अभाव खरूपसे 
नहीं है, अपितु प्रमादसे है | अरुचि किसीको समस्त विश्वसे नहीं 
होती, अपितु किसी अंशसे होती है | इस दृष्टिसे अरुचि त्याग नहीं 
है । पुरुपारथसे अहंभात्र गल जाता है और श्रमका जन्म सीमित 
अहंभावसे होता है | इस इृश्सि श्रम पुरुषार्थ नहीं है । 

चाहकी उत्पत्तिमे ही अमावकी प्रतीति होती है और चाहकी 


जी ० द० १८--- 
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उत्पत्ति, जो नहीं है उसको खीकार करनेपर होती हैं | अतः अमाब 
खरूपसे नहीं है, अपितु ग्रमादसे ही है | 
अब यदि कोई कहे कि श्रमरहित होनेका उपाय क्या है १ तो 
कहना होगा कि सर्वप्रथम चाह और अचाहके जाल्से मुक्त हो 
जाय, फिर अपनी सीमित शक्तियोंको अनन्त शक्तिके समर्पित 
कर हे, ऐसा करनेपर जिससे समस्त सृष्टि गतिशीछ हो रही है उसीसे 
सव कुछ होगा | उसके डिये चिन्ता व्यर्थ है | श्रमरहिंत होनेका अथ 
कर्तृल्के अभिमानसे रहित होना है,कर्तव्यसे रहित होना नहीं | कर्तेन्यके 
लिये तो अनन्तशक्ति खत: कार्य कर रही है | हमे अपनी सीमित 
शक्तियोको उसीसे मिला देना है अर्थात्‌ “करना? “होने? मे” पर्ब्रितित 
कर देना है | 
अब यदि कोई कहे कि रुचि तो राग उत्पन्न कर देगी तो 
कहना होगा कि राग तो खुखभोगसे उत्पन्न होता है, जो रुचि- 
अरुचिके इन्द्दसे सिद्ध है | केवछ रुचि तो अनुराग उत्पन्न कर देगी, 
राग नहीं । अलुराग विशु है और राग वस्तु, व्यक्ति आदिमे आबद्ध 
है [| अतः; अरुचिसे रहित जो रुचि है वह राग उत्पन्न नहीं कर 
सकती, अपितु प्रीति जाग्रत्‌ करती है | 
सीमित श्रमका अभिमान गछते ही अनन्त शक्ति कार्य करने 
लगती है और अरुचिका अन्तहोते ही केवल प्रीति-ही-प्रीति शेष रह जाती 
है, जो सवंदा सबंत्र अपने प्रितसकों ही लाड़ लड़ाती है । श्रीति 
होकर जहाँ ठेखोगे वहाँ प्रीतमपर ही इष्टि पड़ेगी और प्रीति होकर 
जो खुनोगे उसमे प्रीतमकी ही आवाज सुनायी देगी । ग्रीति होकर 
जहाँ मिछोगे वहाँ प्रीतमसे ही मिछन होगा | प्रीति होकर जो करोगे 
वह प्रीतमकी ही पूजा होगी; क्योकि ग्रीतिने ग्रीतमसे भिन्न किसी और- 
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को देखा ही नहीं | अथवा यों कहो कि प्रीतिमे एकमात्र प्रीतम ही 
निवास करता है, कोई दूसरा नहीं । 
अब यदि कोई यह कहे कि क्या सब ओरसे विमुख होनेपर 
ही हम सत्यसे अमिन्न हो सकते है ” तो कहना होगा कि जो सत्य 
सव ओरसे बिमुख होनेपर प्राप्त होता है, वही समीके सम्मुख होनेसे 
भी मिल सकता है | अर्थात्‌ जिसकी उपलब्धि त्यागसे होती है 
उसीकी प्रेमसे भी होती है | व्याग बिमुखताका पाठ पढ़ाता है और प्रेम 
सम्मुखताका | जबतक किसी औरकी खीकृति है, तबतक त्याग साधन 
है और जब कोई और है ही नहीं, तब प्रेम ही साधन है और प्रेमी 
ही साध्य है। अथवा यों कहो कि त्यागरूपी भूमिमे ही प्रेमरूपी 
वृक्ष उत्पन्न होता है अर्थात्‌ त्यागकका फल ही प्रेम है । 
अब यदि कोई कहे कि क्या मृत्यु और अनुकूल सम्भोगका 
वियोग भी रुचिकर होना चाहिये ” तो कहना होगा अवश्य | कारण 
कि किसी भी सम्मोगसे नित्ययोग नहीं हो सकता | नित्ययोग एकमात्र 
वियोगसे ही सिद्ध है | इस इश्िसे संयोगकी अपेक्षा वियोग कहीं अधिक 
महत्त्वकी वस्तु है | किसीकी मृत्युमें ही किसीका जन्म निहित है | 
इस दृष्टिसे नवीन जन्मके डिये मृत्यु अपेक्षित है | इतना ही नहीं, 
यदि मुत्युकी जीवनमे ही अपना लिया जाय तो अमरत्वकी प्राप्ति 
मृत्युसे ही होती है | अत: मृत्यु जीवनसे अधिक महत्त्वकी वस्तु 
है; परंतु देहकी आसक्ति झत्युका भय उत्पन्न करती है, जो 
अविवेकसिद्ध है | 
अरुचिके रहते हुए दिव्य चिन्मय प्रीतिका उदय नहीं हो 
सकता और प्रीतिके बिना योगीकी योगसे, जिज्ञासुकी त्वसे 
और पग्रेमीकी प्रेमास्पदसे अमिन्‍नता नहीं हो सकती | इस इश्से 
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अरुचिका जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है; क्योंकि उस अनन्तमें 
ही योगीके योगकी, जिज्ञासुकी जिज्ञासाकी और प्रेमीके प्रेमकी 
परावधि है | अनन्तसे मिन्‍न कोई खतन्‍्त्र सता हो नहीं सकती तो 
फिर अरुचि किससे की जाय ? 
अरुचिसे अरुचि होते ही योग, ज्ञान तथा प्रेमके साम्राज्यमें 
ग्रवेश ,होता है, जो वास्तविक जीवन है | अतः अखामाविकतासे 
उत्पन्न होनेवाढी अरुचिका अन्त करके दिव्य चिन्मय प्रीतिको जाग्रत्‌ 
करना ही वह वास्तविक साधन है, जो खामाविकताकी अपना लेनेपर 
खतः सिद्ध है । 
खाभाविकता आते ही सभी व्यक्तियोमे, सभी वस्तुओंमे और 
सभी परिस्थितियोंमे अपने ग्रीतमका ही दर्शन होगा; क्योंकि 
सर्वत्र सरवंदा सब कुछ उस अनन्तकी ही विमूतियाँ है, अन्य कुछ नहीं। 
अब यदि कोई कहे कि ध्यानमे दीखनेवाली ज्योतिमे ही तथा 
घ्यानमे अनुभव होनेवाढी दिव्य आक्ृतियोंमे ही उस अनन्तका दर्शन 
होता है तो पूछना होगा कि क्‍या वह ध्यान भी कोई ध्यान है, 
जिससे उत्थान हो जाय £ यदि ध्यानमें अनन्तका दर्शन होता है तो 
ध्यानके उत्थानमे किसका दर्शन होता है ? क्‍या अनन्तसे सिन्‍न 
किसी औरकी सत्ता है १ कदापि नहीं | जिसे हम ध्यानमें देखते हैं 
उसीको हमें ध्यानसे उत्थान होनेपर भी देखना है | तभी ध्यानीका 
ध्यान अखण्ड होगा और उसे सर्वत्र अपने प्रीतमका ही अनुभव 
दोगा | भीतस-वाहरका भेद मिट जायगा, उसके मिठते ही उस 
अनन्त, नित्य चिन्मय दिव्य जीवनसे अभिन्‍नता हो जायगी, जो 
समभीका सव कुछ है | 


जन 3तन-न>न 939 नन-+++-3०-मही>-५००मर. 





( ६२ ) 


विवेकसे प्रीति 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
जीवनकी सार्थकता उसे विवेकदृृष्टिसि अथवा प्रीतिनिर्मित दशिसे 
देखनेपर या इश्टतिको उसके उद्‌गमस्थानमे विलीन करनेपर ही 
हो सकती है, क्योंकि विवेकदृष्टि निर्दोष बनाती है और प्रीति- 
निर्मित दृष्टि प्रीतमसे मिलाती है. तथा इश्टिका अपने उद्‌गमस्थानमें 
घिलीन होना अमरत्वसे अभिन्‍न करता है । निर्दोपता, प्रीति एवं 
अमरत्वकी ग्रा्तिमें ही जीवनकी सार्थकता निहित है । 
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अब विचार यह करना है. कि उपर्युक्त इृश्टियोंमेसे सर्वप्रथम 
किस इण्टिका उपयोग करना चाहिये ? कहना होगा कि निर्दोषिता 
आनेपर ही ग्रीतिका उदय होता है और अमरत्वसे अमिन्‍नता होती 
है | इस कारण सर्बप्रथम विवेकदश्टिका उपयोग करना अनिवार्य है। 


विवेकदृश्मिं अपने बनाये हुए दोपका ज्ञान तथा उसकी 
निवृत्तिका उपाय विद्यमान हैं | पर यह तभी सम्भव होगा जब 
विवेकदष्टिका उपयोग केवछ अपने वर्तमान जीवनपर ही किया जाय, 
किसी अन्यपर नहीं | जिस प्रकार एक जरू-कणके ज्ञानमे समस्त 
जलका ज्ञान निहित है, उसी प्रकार अपने वर्तमान जीवनके ज्ञानमें 
समस्त विश्कका ज्ञान निहित है; क्योंकि व्यक्तितत जीवन समष्टि 
जीवनका एक अछ्ठ है, दूसरा कुछ नहीं | 
विवेकबशिसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु, 
अवस्था एवं परिस्थितिमे निरन्तर परितंन हो रहा है | इतना ही 
नहीं, समस्त द्थ्य किसीका प्रकाश हैँ, अन्य कुछ नहीं | वस्तु आदि- 
के पसरिवर्तेनका ज्ञान नित्य जीवनकी आवश्यकता जापम्रत्‌ करता है 
तथा प्रकाश प्रकाशककी ओर गतिशीछ होनेकी प्रेरणा देता है। 
नित्य जीवनकी आवश्यकता अनित्य जीवनकी कामनाओंको खा- 
लेती है | कामनारहित होते ही आवश्यक्ताकी पूर्ति हं।-जाती है। 
कामनाओकी निद्ृत्तिम निर्देषता और आवश्यकताकी पूर्तिमे नित्य 
जीवनी प्राप्ति निहित है | 
: “ निर्दषिता आत ही रागद्वेपका अन्त हो जाता है । राग-द्ेष- 
रहित होते ही इन्द्रियाँ विपयोसे बिमुख होकर मनमे, मच बुद्धिमे 


विवेकसे प्रीति २७९, 
और वचुद्धि अपने प्रकाशक विछीन हो जाती है अथवा यों कहो कि 
इन्द्रियोके प्रकाशमें जगत्‌की प्रतीति है, इन्द्रियाँ मनके, मन वुद्धिके 
ओर बुद्धि उस अनन्तके प्रकाशसे प्रकाशित है, जो सभीसे अतीत 
है। इस इप्टिसे समस्त दशय उस अनन्तका प्रकाश है | प्रकाशमे 
सत्ता प्रकाशककी ही होती है, अतः प्रकाश और ग्रकाशकका 
विमाजन नहीं हो सकता, अपितु प्रकाश अपने ग्रकाशकसे , अभिन्न 
हो सकता है | वास्तवमे यही नित्य योग है। 

दृश्यके संयोगसे भोग और उसकी विमुखतामें नित्य-योग खत: 
सिद्ध है । नित्ययोग संयोगकी दासता और वियोगके भयसे 'मुक्त 
करनेमे समर्थ है, उसके होते ही चिर शान्ति, अमरतव एवं प्रीति- 
क्री जागृति खत: हो जाती है; क्योंकि जब दृष्टि अपने उद्‌गम- 
स्थानमे विछीन हो जाती है, तब किसी पग्रकारका भय तथा अभाव 
दोष नहीं र्ूता | अथवा यों कहो कि ग्रेमके साम्राज्यमे प्रवेश हो 
जाता है | फिर दिव्य चिन्मय प्रीतिनिर्मित दृष्टि ग्राप्त होती है | 
ग्रीतिने अपने प्रीतमसे मिन्न, कमी किसीको देखा ही नही । ग्रीतिकी 
इश्टिमे सृष्टि नहीं है, क्योंकि सृष्टि तो केवछ अविवेकसे उत्पन्न हुई 
इष्टिसे ही प्रतीत होती है, जो नित्य-योग ग्रात्त होनेपर शेष 
नहीं रहती । 

प्रीति उस अनन्तका खभाव है और विवेकीका जीवन है. 
अर्थात्‌ विवेकीका अस्तित्र प्रीतिसे मिन्न कुछ नहीं है | प्रीति सब 
अ्रकारकी आसक्तियोको अपनेमे बिलीन कर लेती है | अथवा यो कहो 
कि समस्त आसक्तियाँ गलकर प्रीतिके खरूपमे बदल जाती है | 
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प्रीति रसरूप है, असीम है, दिव्य और चिन्मय है एवं अविनाशी 
होनेके कारण नित-नव भी है | ग्रीतिकी न कभी पूर्ति होती है, न 
निवृत्ति और न क्षति ही; क्योंकि प्रीति अनन्तका खभाव होनेके 
कारण अनन्त है । 


प्रीतिकी ग्रातति उन्हीं साधकोंको होती है जो विवेकपूर्वक 
अपनेको वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनसे अभिन्न 
कर लेते है अर्थात्‌ अपनेसहित अपना सर्व समर्पण करनेपर ही 
प्रीतिकी उपलब्धि हो सकती है, क्‍योंकि 'अहं? और “ममःका नाश 
बिना हुए प्रेमके साम्राज्यमे प्रवेश नहीं हो सकता । 

भहं? और “मम? का नाश करनेके लिये विवेकपूर्वक 
अविवेकका अन्त करना अनिवार्य है | अविवेकका अन्त होते ही सब 
प्रकारकी चाहका अन्त हो जाता है | चाहरहित होते ही अग्रयत्न 


होना ही प्रयत्न रह जाता है, जो “अहं? और थ्ममः का नाश 
करनेमे समर्थ है | 


विवेकदृष्टिमे सृश्टिका अन्त है, प्रीतिकी इशिमि प्रीतमकी पग्रामति 
है | दृष्टिका अपने उद्‌गमस्थानमे विलय होनेमे ही अमर्त्वकी 
ग्राप्ति है | 

विवेककी दृष्टि सावनका आरम्भ है और इशष्टिका अन्त अथवा 
प्रीतिकी दश्टि सावनका अन्त है | अत: विवेकपूर्वक इष्टिकों उसके 
उद््‌गमस्थानमे विडीन करके प्रीति-निर्मित दृष्टि ग्राप्त करनेमे ही जीवनकी 
साथकता है, जो वर्तमानकी वस्तु है । 


“7२-5६७9६9-८2 ०... 


( ६३ ) 
उद्देश्य और उसकी पूर्ति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
उद्देयका ज्ञान और उसकी पूर्तिकी छाल्सा जाग्रत्‌ होनेपर प्राणी 
खमावसे ही अपना सर्व समर्पित करनेके लिये तत्पर हो जाता है, 
क्योकि उद्देश्य वही हो सकता है जिसका सम्बन्ध वर्तमान जीवनसे 
हो, जिसकी पूर्ति अनिवार्य हो, जिसकी पूर्तिमे किसीका अहित 
न हो और समस्त ग्रवृत्तियाँ उसीके लिये हो अर्थात्‌ समस्त जीवन 
उस एक छाल्साकी पूर्तिमे ही छग जाय | 

अब विचार यह करना है कि उद्देश्यका ज्ञान कैसे हो ? उसके 
लिये हमे अनेक इच्छाओके मूलमे अपनी खाभाविक आवश्यकताकों 
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जानना होगा, क्योकि आवश्यकताके ज्ञानमें ही उद्देश्यका ज्ञान विद्यमान 
है | आवश्यकता उसीका नाम है जिसकी पूर्ति अनिवाय हो, जिसके 
लिये अनेक इच्छाओका त्याग किया जा सके, पर जिसका त्याग 
किसी भी प्रकार न हो सके | जिस आवश्यकताका त्याग किसी प्रकार 
नहीं हो सकता उसका ज्ञान तमी सम्भव होगा जब हम उन सभी 
इच्छाओका त्याग कर दे जिनकी पूर्तिके बिना सुखपूर्वक अथवा दु:ख- 
पूर्वक रह सकते है । सभी बाह्य वस्तुओं और व्यक्तियोका त्याग हम 
गहरी नीदके लिये कर देते है, परंतु यदि जड़तारहित सुपृप्ति प्राप्त 
हो जाय तो उसके लिये गहरी नीदका भी त्याग कर सकते है। 
जाग्रत्‌ और खप्न दोनों अवस्थाएँ सुपुप्तिमें विछीन होती है | जागम्रत्‌ 
और खप्न अवस्थाओंका ज्ञान जाम्रत्‌ और खप्नमें भी रहता है; परंतु 
सुपृ्तिका ज्ञान सुषुप्ति-अवस्थामे स्पष्ट नहीं होता, केवछ सुखपूर्वक निद्ा- 
की स्मृति ही जाग्रतूमे होती है | इससे यह सिद्ध होता है कि सुषरप्ति- 
अवस्थाके खुखकी अनुभूति है, क्योकि विना अनुभूतिके स्वृति 
सम्मत्र नहीं है; परंतु प्रत्येक अगरथ्थाका त्याग होता है | अत. सभी 
अवस्थाओंसे अतीतके जीवनकी आवश्यकता ही खामाबिक आबइयकता 
है | अथत्रा यो कहो कि जो सभी अवस्थाओंका प्रकाशक है उसकी 
आवश्यकता ही खाभाविक आवश्यकता हो सकती है | इस इशिसे जो 
वस्तु, अवस्था आदिसे अतीत है और सभीका प्रकाशक है, उसकी ग्रापि 
और उसकी भ्रीति हमारा उद्देश्य है | यद्यपि सत्तारूपसे वह सर्वदा प्राप्त 
55 परतु उस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिकी आसक्तिने हमें उससे 
विमुख कर दिया है । 


जिससे हमे उद्देश्यका ज्ञान होता है उसी ज्ञानमें उद्देश्यपूर्तिके 
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सावनोंका भी ज्ञान विद्यमान है | जब हम जानते है कि जाग्रत्‌ 
ओर खप्नमें सुख और दुःख दोनो ही होते है और सुपृ॒प्तिमे किसी 
प्रकारका दुःख नहीं रहता, तब उसका कारण एकमात्र यह हुआ कि 
जाग्रत्‌ और सप्तम तो दश्यसे सम्बन्ध रहता है, परंतु स॒ुषप्तिमें जाग्रत्‌ 
और खप्मका दृश्य अंपने कारणमे ब्रिछीन हो जाता है | ऋयके 
ब्रिद्दीन होनेपर दु.ख नहीं रहता । इस अनुभूतिके आधारपर यदि 
हम जाग्रतम ही अपनेकी समस्त, इृयसे विमुख कर ले तो दुःखका 
अन्त हो जायगा और सुपृप्तिकी भाँति जडता भी नहीं रहेगी | 

अब जिचार यह करना है कि समस्त हत्यसे विमुखता प्राप्त 
करनेके लिये क्‍या करना होगा £ तो कहना होगा कि छयके खरूपका 
यथार्थ ज्ञान होनेपर ही दृश्यसे विमुखता सम्भव है | 

यह निश्रम है कि असतका ज्रान असतसे असड्ड होनेपर और 
सतका ज्ञान सतसे अभिन्न होनेपर होता है | 

दश्यका खरूप क्या. है : जिसमे प्रवृत्ति तो हो पर जिसकी प्राप्ति 
न हो अर्थात्‌ जिसकी ओर दोड़ते हो, पर उसे पकड़ न पाते हो । 
यही दृश्यका वास्तविक खरूप है | जिसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है 
उसमे प्रवृत्ति क्यो होती है| ? अथवा जिसे पकड़ ही नहीं पाते उसकी 
ओर दौड़ते क्यो है ? तो कहना होगा कि अपनेको देह मान लेनेके 
कारण ही ऐसा होता है, जो अविवेकसिद्ध है । 

,अपनेको देह मान लेनेपर कामनाओका उदय होता है, क्योकि 
ऐसी कोई कामना नही है, जिसका सम्बन्ध देहसे न हो | कामनाओका 
उदय होते ही बुद्धि मनमे, मन 'इन्द्रियोंमे औरःइन्द्रियोँ विषयोमे प्रदत्त 
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होती है; परंतु प्रवृत्तिके अन्तमे शक्तिहीनताके अतिरिक्त और कुछ 
प्राप्त नहीं होता | अथवा यों कहो कि प्रद्ृत्तिका राग होनेके कारण 
परतन्त्रता और जडताकी अनुभूति होती है। ग्रद्नत्तिके अन्तमें खमावसे 
आनेवाली निवृत्तिसे शक्तिका संचय होने लगता है, जिसके होते ही 
रागके कारण पुनः प्रवृत्ति होने लगती है । इसी प्रकार अनेक बार 
प्रदृत्ति-निद्रति होती रहती है; परंतु ग्राप्ति कुछ नहीं होती । इस 
अनुभूतिका आदर करनेपर प्रवृत्तिसे अरुचि हो जाती है और 
प्रवृत्तिति अतीतके जीवनकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है | वह जिज्ञासा 
ज्यों-ज्यों सबरल और स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों प्रद्वत्तिका राग 
खत: मिठता जाता है | ग्रवृत्तिके रागका अन्त होनेपर जो निवृत्ति 
प्राप्त होती है, वह चिर शान्ति प्रदान करती है | 


यह नियम है कि असतका ज्ञान असतूसे असड़ होनेपर और 
सत॒का ज्ञान सतसे अभिन्न होनेपर ही होता है। इस दृष्टिसे जब 
प्रदत्तिसे असन्गता प्राप्त होती है, तब छयके वास्तविक खरूपका यह 
ज्ञान हो जाता है कि वह वास्तवमे कुछ नहीं है; क्योकि यदि दृश्यका 
कोई खतन्त्र अस्तित्व होता तो ग्र्ृत्तिके अन्तमें प्राप्ति होनी चाहिये 
थी। डा ऐसा नहीं होता । केबल ग्रवृत्तिके रागसे ही बार-बार प्रवृत्ति 
होती हैं | रागकी निद्ृत्ति होते ही प्रवृत्ति सहज निबृत्तिमे विलीन 
होकर चिर शान्तिसें अभिन्न हो जाती है | चिर शान्तिमें किसीको 
धयकी अनुभूति नहीं होती | इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है 
कि इश्यका वास्तविक खरूप अभावरूप है | दृश्य भले ही इन्द्रिय- 
इष्िसि सत्‌ और बुद्धिकी इश्सि पसिचिर्तनशीछ मारछुम होता हो, परंतु 
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इन्द्रिय और बुद्धि भी तो दृश्यके ही अन्तर्गत है | यदि इन्द्रिय तथा 
बुद्धिसे असड्ज होकर दूयकी खोज की जाय तो ऋाय-जैसी कोई वस्तु 
नित्य या अनित्य किसी भी रूपमे प्रतीत नहीं होती | अतः इृश्यके 
सम्बन्धमे यही कहना उपयुक्त जान पड़ता है कि दृश्य वह है जिसकी 
ओर दौोड़ते हो, पर जिसे पकड़ न पाते हो | 


अब यदि कोई यह कहे कि द्य नहीं है तो प्रतीत क्यों होता 
है ? तो कहना होगा कि इश्यकी ग्रतीति इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि- 
ज्ञानसे तद्रूप होनेपर होती है । ये दोनो भी दुृरय ही है इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि इस्यसे तद्रूप होनेपर ही दुृक्ष्यकी प्रतीति 
होती है | दश्यसे तद्रूपता निज ज्ञानके अनादरसे है, वास्तविक नहीं | 


निज ज्ञानका आदर करनेपर हश्यसे तद्रूपता नहीं रहती । 
तद्रूपताके मिटते ही दृश्यकी ग्रतीति खतः मिट जाती है, उसके 
मिटते ही नित्ययोग प्राप्त हो जाता है । नित्ययोगमे चिर शान्ति और 
सामथ्य॑ विद्यमान है, जो उद्देश्यकी पूर्तिमे हेतु है; क्योकि चिर- 
शान्ति सभी वस्तु, अवस्था आदिकी आसक्तियोंका अन्त कर देती है 
और सभी अवशस्थाओसे अतीतके जीवनसे अभिन्न कर देती है । 
वस्तु, अवस्था आदिकी आसक्ति तो तमीतक जीवित रहती है जब- 
तक घबिर शान्ति, खिन्नता और अमावकों खा नहीं लेती | चिर 
शान्ति स्थिति नहीं है | स्थिति तो सविकल्प या निर्विकल्प होती है | 
स्थिति अवस्था है खतन्त्र सत्ता नहीं, परंतु चिर शान्ति अबस्थाओसे 
असझ् होनेपर प्राप्त होती है | चिर शान्तिमे जडतासे विमुख कर 
चिन्मय साम्राज्यमे प्रवेश करानेकी सामथ्य है | अथवा यो कहो कि चिर 
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शान्ति उस अमरत्वसे अभिन्न कर देती है, जो वास्तविक जीवन है।' 
अमरत्वसे अमिन्न होते ही दिव्य चिन्मय प्रीति खतः जाग्रत्‌ हो जाती है, 
क्योकि जीवन तथा रसका विभाजन नहीं हो सकता | रसरहित 
जीवन और जीवनरहित रस किसीको भी अभीएट नहीं है | अमरत्व 
जीवन है और प्रीति रस है। इस इशसि अमरत्व और प्रीति दोनों- 
हीकी प्राप्ति मानवका उद्देश्य है | उसकी पूर्ति ऋश्यसे विमुख होनेपर 
वर्तमानमे ही हो सकती है; परंतु, यदि किसी कारण द्इ्यसे विमुख 
होनेमे असमर्थताका अनुभव हो तो उद्देश्य-पूर्तिके नाते निर्मोहता-- 
पूर्वक प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना चाहिये | यह तभी सम्भव 
होगा जब प्राप्तवस्तु, योग्यता तथा सामथ्यंसे सभीकी सेवा की जाय 

और सेवाका अन्त त्यागमे कर दिया जाय अर्थात्‌ सेवाके बदलेमे 

किसी प्रकारकी आशा न की जाय, अपितु जिनकी सेवा की जाय 
उन्हींके हित और प्रसन्नताका ध्यान रहे | ऐसा होते ही दृक््यसे विमुख 

होनेकी वह सामथ्य खतः आ जायगी, जो उद्देश्य-पूर्तिमे समर्थ है । 


यदि किसी कारणवश सर्वहितकारी सेवा भी सम्मव न हो तो 
अपने-आपको उसके समर्पित कर देना चाहिये, जो सभीका सब कुछ 
है और जिसकी प्राप्ति ही मानवका उद्देश्य है | समर्पित होते ही 
उनकी क्ृपाशक्ति खत: साधन करनेकी सामर्थ्य प्रदान करेगी या 
उद्देश्यकी पूर्ति कर ठेगी अथवा यों कहो कि जिसको प्राप्त करना है 
उसकी अहैतुकी कृपाका आश्रय ही अन्तिम सुगम साधन है | 
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वर्तमान जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 
कि वर्तमान कार्यको मतरिष्यपर छोड़ना और भविष्यके कार्यका वर्तमान- 
में चिन्तन करना, जो खय॑ कर सकते है उसके लिये दूसरोंकी ओर 
देखना और जो अपने करनेका नहीं है उसके लिये खर्य॑ चिन्तन 
करना यही असफछताका कारण है । ' 

अब विचार यह करना है कि वर्तमान कार्य क्‍या है ? तो कहना 
होगा क्रि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग, जाने हुए दोषका त्याग, जिसे 
प्राप्त करना हो उसका विश्वास, उससे नित्य सम्बन्ध और 
जिससे छुटकारा पाना है उसकी ममताका त्याग वर्तमानका कार्य है। 

प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है | उसके सदुपयोगमे ही 
प्राणीका हित है; क्योकि परिस्थितिका सदुपयोग करनेपर न तो अग्राप्त 
परिस्थितिका चिन्तन होता है और न ग्राप्त परिस्थितिकी आसक्ति ही 
रहती है अर्थात्‌ ग्राप्त परिस्थितिसे असंगता हो जाती है और अग्रापत 
परिस्थितिकी चाह मिट जाती है | अग्राप्त परिस्थितिकी चाह मिटनेसे 
वस्तु, व्यक्ति आदिका चिन्तन मिट जाता है | वस्तुका चिन्तन मिठते 
ही निलोमिता और व्यक्तिका चिन्तन मिठते ही निर्मोेहता आ जाती 
है | निर्दोमता जडतासे विमुख करती है और निर्मोह्॒ता अविवेकका 
नाश करती है | जडतासे विमुख होते ही चिन्मय साम्राज्यमे प्रवेश 
और अविवेकका नाश होते ही नित्य जीबनकी प्राप्ति खतः हो जाती है। 

जाने हुए दोपका त्याग करते ही निर्दोषता स्वत: आ जाती है, 
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क्योंकि सभी दोष दोपीके सहयोगसे ही जीवित रूते हैं; अतः 
दोषकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है | जब साधक जाने हुए दोपका त्याग 
कर देता है, तब पुनः दोपकी उत्पत्ति नही होती | यह नियम हैं कि 
जाने हुए दोपके त्यागसे दोपोंको जाननेकी और उनको मिठानेकी 
सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है | इस इश्टिसे जाने हुए दोषके 
व्यागमे निर्दोपता निहित है | निर्दोपता आ जानेपर गुणोका अभिमान 
खत: गछ जाता है | गु्णोंका अभिमान गछते ही सीमित अहंभाव 
दोष नहीं रहता । उसके मिटनेपर सब प्रकारके भेद और अभाव 
स्वतः मिठ जाते हैं फिर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अमिन्नता हो 
जाती है । 

जिसे प्राप्त करना है, उसपर विश्वास और नित्य सम्बन्धपर 
विचार करनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि नित्य सम्बन्ध और 
विकल्परहिंत विश्वास उसीपर हो सकता हैं जिसकी आवश्यकता 
तो हो, पर जिसे जानते न हों और जो अविनाशी हो, क्योकि नित्य 
सम्बन्ध नख्रसे नहीं हो सकता | इस इशप्टिसे सभी वस्तु, व्यक्ति 
आदिका विश्वास मिटनेपर जो विश्वास शेष रहता है वही उसका 
विश्वास है जिसको प्राप्त करना है और नित्य सम्बन्ध भी उसीसे 
है । विश्वासमे सम्बन्धकी सामर्थ्य निहित है और सम्वन्धमे 
प्रीतिकी जागृति स्वतः सिद्ध है| यह नियम है कि प्रीति ज्यो-ज्यों 
सव तथा स्थायी होती जाती है त्यो-त्यों जिसकी वह प्रीति है उससे 
दूरी तथा भेद मिठ्ता जाता है, उसके मिठते ही प्रीति स्वयं अपने 


प्रीतमसे अभिन्न हो जाती है। इस इश्सि विद्वास ओर नित्य सम्बन्ध 
भी लक्ष्यकी ग्राप्तिमि समर्थ है । 


कतब्यमासासा र८९, 


छुटकारा उससे पाना हैं जो निरन्तर वढछ रहा है एद जिसका 
व्णग अनिवाय हैं | इस दृष्टिमे शरीर आदि सभी वस्तुओकी ममताका 
त्याग करना है, जिसके करते ही सभी बन्धन स्वमावसे ही टूठ जाते 
है अथवा यो कहो कि सब ओरमे विमुखता आ जाती हैं | फिर 
स््रभावमे ही समस्त आसक्तियाँ मिटकर उसकी प्रीति बन जाती है 


जिसे प्राप्त करना हैं | 


बतमानके कार्य सभी अपने करनेके है और उनका परिणाम 
स््रत होनेवाला है| जो अपने करनेके है उन्हे करना है | परिणाम- 
पर दृष्टि नही रखनी हैं, क्योंकि उप्तम अपना अधिकार नहीं है | 
यह नियम है कि जो कर सकते है उसके कर डालनेपर करनेकी 
रुचि मिट जाती हैं. और निश्चिन्तता आ जाती है। करनेकी रुचि 
मिठत ही कर्ता स्वय किसीकी जिन्नासा अथवा प्रीति बन जाता है 
ओर निश्चिन्तता आते ही व्यर्थ चिन्तन मिठ जाता हैं तथा आवश्यक 
सामरथध्यंका विकास स्वत होने लगता हैं | ऐसा होनेपर जिज्ञासाकी 
पूर्ति होकर प्रीति ग्रीतमसे अभिन्न हो जाती है । इस दश्टिसे वर्तमानके 
कार्यकां हो जाना ही सफल्ताकी कुंजी है| पर सफल्तापर इृष्टि नहीं 
रखनी है, अपितु कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्तल एवं भोक्तुतरके अभिमानसे 
मुक्त होना हैं | वर्तमानका सुधार ही वास्तविक सुधार है, क्योंकि 
वर्मानका परिणाम ही भविष्य होता है | आगे-पीछेका व्यर्थ चिन्तन 
'वर्तमानके दरुपयोगसे ही होता है । इतना ही नहीं, वर्तेमानकी 
,नीरसता ही कामनाओको जन्म ठेती है और वर्तमानमे नीरसता तभी 
आती है जब जो कर सकते है उसे नहीं करते ओर जो नहीं कर 
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सकते उसका चिन्तन करते हैं | इस इृश्टिस सभी दोपोका मल 


वर्तमानका दुरुपयोग है, जिसका साधकके जीवनमें कोई स्थान ही 
नहीं है । 


कर्तब्यनिष्ठ होनेपर कतंव्यके परिणामपर इषश्टि ही नहीं जाता, 
क्योंकि फ अपने अधिकारकी वस्तु नहीं है; परंतु यदि कोई 
यह कहे कि फलकी आशा तो होनी ही चाहिये; क्योंकि उसके बिना 
अपना अस्तित्व ही कैसे रहेगा ः तो कहना होगा कि शरीर आदि 
सभी वस्तुओका अस्तिल्र तो खमावसे ही मिट रहा है | उसको आशा 
करना तो ग्रमाद ही होगा, और कुछ नहीं । हाँ; यह अवश्य है कि 
कर्तव्यनिष्ठ होते ही कर्ता खत: जिज्ञासु तथा ग्रेमी हो जायगा | जिज्ञासा- 
की पूर्ति तथा ग्रेमका प्रादुर्भाव तो खमावसिद्ध है | इस इश्िसे प्रेमी 
और जिज्ञासु होनेके लिये ही कतेव्यनिष्ठ होना हैं। जिस कालमे 
जिज्ञासा जिज्ञाछ॒ुको खाकर पूर्ण जाम्रत्‌ होती है उसी कालमे उसकी 
पूर्ति अपने आप हो जाती है | जिस कालमे प्रमका उदय होता है, 
ग्रेमी ग्रेम होकर खर्य प्रेमास्पदसे अभिन्न हो जाता है, अथवा यो 
कहो कि ग्रेमास्पदका प्रेम पाकर ऋतक्॒त्य हो जाता है । जिज्ञासुको 
जिज्ञासापूर्ति और ग्रेमीको ग्रमग्राप्तेकि अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारकी 
आशा ही नहीं होती। प्रमग्राप्ति ग्रमास्यदकी अहैतुकी कृपापर निर्भर 
है और जिज्ञासाकी पूर्ति जिज्ञासाकी पूर्ण जागृतिपर निर्भर है । 


- साधक जो कर सकता है उसके करनेपर -वह खमावसे ही 
जिज्ञासु तथा प्रेमी हो जायगा और जिज्ञासु तथा प्रेमी होनेपर जो 
होना है वह स्वतः होने छगेगा | अत- कतेव्यनिष्ठ होनेमे ही अपन 


कर्तव्यमीमांसा २९१ 


अधिकार है, फलकी आशामे नहीं | फलठकी आशा किसी आसक्तिकी 
सूचक है, जिसका साधकके जीवनमे कोई स्थान ही नहीं है | 
कतंव्यपाहनकी कसौटी है कि फछकी आशा स्वभावसे ही न रहे | 
यह कहना अत्युक्ति न होगी कि कर्तव्यपानका होना ही महान्‌ फल 
है, क्योंकि कतंव्यपालनके पश्चात्‌ करनेका प्रश्न ही शेष नहीं रहता । 
जब साधक जो कर सकता है वह कर डालता है, तब क्या साध्य 
जो कर सकता हैं वह नहीं करेगा ? क्‍या साध्य अपने कतंब्यसे च्युत 
हो सकता है * कदापि नहीं, अपितु साध्य तो इतना उदार है कि 
साधकको भी करनेकी सामथ्य प्रदान करता है। जिस प्रकार माँ 
अपने शिश्वुके लिये सब कुछ स्वतः करती है, उसी प्रकार साध्य 
साधकके डिये सब कुछ करता है | अन्तर केवल इतना है कि माँ 
सब प्रकारसे समर्थ नहीं है, परंतु साथ्य सब प्रकारसे समर्थ है। फर- 

की आशा साध्यके कर्ंव्यपर दृष्टि रखना है, जो साध्यका सबसे बड़ा 

अनादर है | इस इश्टिसे फठकी आशा करना साधकका महान दोष 

है, उसका त्याग करना परम आवश्यक है । 


जाने हुए दोषका त्याग, वर्तमानका सदुपयोग, विकल्परहित 
विश्वास और शरीर आदि वस्तुओंकी ममताका त्याग अपने करनेका 
कार्य है, उसको सुगमतापूर्वक प्रत्येक साधक कर सकता है | इसका 
परिणाम स्वतः होनेवाली वस्तु है । उसके लिये चिन्ता करना ग्रमाठ 
है | जो कर सकते है, उसके करते ही नित्य योग, अमरत्व और 
ग्रेमकी ग्राप्ति स्वतः हो जायगी, जो वास्तविक जीवन है | 


->++7_7४कुननकिरयकट7 


( 5६०) 
शा जीवनसे > ही 
क्षणिक जीवनसे निराशा तथा 
अनच्तका आश्रय 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
वर्नमान परितेनशील क्षणमछ्ुर जीवनका ज्ञान संसारकी असारताका 
पाठ पढ़ाता हैं अथवा यो कहो कि जीबनकी अनित्यता नित्य-जीवन- 
की जिन्नासा जाम्नतू करती हैं, पर उसकी पूर्ति तमी सम्भव है जब 
सावक जीवनकी आशाको त्याग कर जीवनका सदुपयोग करने लगे । 


क्षणक जीवनसे निराशा तथा अन्नन्तका आश्रय. २०३ 


जीवनकी आशाके त्यागसे क्षणभद्गुर जीवनकी कामनाका नाइ!। 
हो जाता है, जिसके होते ही जिन्नासाकी पूर्ति हो जाती है | इस 
इश्टिसे कामनाओंका त्याग और जिज्ञासाकी पूर्ति वर्तमान जीवनकी 
क्स्तु है | 

अब विचार यह करना हैं. कि वर्तमान क्षणभन्गलर जीवनका 
सदुपयोग क्या है £ तो कहना होगा कि क्षणभल्‍्लुर जीवनका सदुपयोग 
है सर्वहितकारी ग्रब्ृत्ति | सर्वहितकारी प्रवृत्तियाँ खार्थभावको खा 
लेती है, स्व्रार्थभावके मिठते ही सुख-भोगकी आसक्ति जेष नहीं रहती 
और समस्त विश्वके साथ एकताका ज्ञान हो जाता है, जिसके होते 
ही मोहका नाश और प्रमका ग्राहु्माव हो जाता है । निर्मोह्तामे 
वास्तविक ज्ञान और प्रेममे अगाव अनन्त रस निहित हैं | 

अब विचार यह करना है कि सर्वहितकारी प्रवृत्ति क्या हैं : 
कहना होगा कि जिसमे किसीका अहित न हो, जिसका उदय 
करुणा तथा प्रसनतासे हो और जिसके अन्तमे अमभिन्‍नता प्राप्त हो 
वही सर्वहितकारी प्रब्बत्ति है । अभिन्नता आते ही कठूँलवका 
अभिमान गरू जाता है और बासनाओका अन्त हो जाता है । 
बासनाओका अन्त होते ही सीमित अहंभाव शेष नहीं रहता, 
जिसके मिटते ही नित्य-योग, नित्यजीवन और ग्रम ग्राप्त होता है | 

जबतक प्राणी क्षणमह्गर जीवनकी आशा तो करता है, पर 
उसका सदुपयोग नहीं करता, तबतक न तो साधनका निर्माण हो 
सकता है और न साध्यकी उपलब्धि ही | इस इंष्टिसे साथकके 
जीवनमे क्षणमह्गर जीवनकी आशाका कोई स्थान ढी नहीं है, 


२०४ जीवन-द्शन 


अपितु उसे निराश होना अनिवा+ है, क्योकि सच्ची निराशा आ 
जानेपर जीवनमे ही मृत्युका अनुभव हो जाता है, उसके होते 
ही समस्त विश्वसे विमुखता हो जाती है । सब ओरसे बिम्मुख होते 
ही अपनेहीमे अपने उस वास्तविक जीवनका अनुभव हो जाता है, 
जो दिव्य तथा चिन्मय है | 


क्षणभछहुर जीवनका सदुपयोग और उससे निराश होनेपर 
साधक बड़ी ही सुगमतापूवंक साधनका निर्माण तथा साध्यकी 
उपलब्धि कर सकता है, परंतु यह तभी सम्भव होगा जब साधन- 
निर्माण वर्तमान जीवनकी वस्तु हो । उसके डिये प्राप्त विविकका 
आदर करना आवश्यक है | यदि किसी कारण प्राप्त विवेकके आदरमसे 
असमर्थताका अनुभव हो तो व्यथित हृदयसे, सरल विश्वासपूर्वक उस 
अनन्तकी अहैतुकी कृपाका आश्रय लेकर जिसने विवेक तथा सामर्थ्य 
प्रदान की है, अपनेकी उसे समर्पित कर देना चाहिये | समर्पण 
होते ही कृपाशक्ति खत: साधनका निर्माण कर देगी, जिसके होते ही 
साधकका समस्त जीवन दिव्य चिन्मय प्रीति-स्वरूप हो जायगा । 
फिर सर्वत्र सवेदा अपने प्रीतमका' ही दर्शन होगा; क्योंकि प्रीतिने 
प्रीतमसे मिन्नको कमी देखा ही नहीं | प्रीति प्रीतमका खमाव है और 
प्रेमीका जीवन है | इस इशिसे प्रीति और प्रीतममे खरूपकी एकता है | 

क्षणमह्कुर जीवनका सदुपयोग करके अथवा उससे निराश 
होकर अथवा अनन्तकी अह्ैतुकी क्रपाका आश्रय लेकर साधक बड़ी 
ही सुगभतापूर्वक वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकता है | 


५८४ ३३७९:- 


( ६६ ) 
प्रिवतेनशील एवं वास्तविक जीवन 

जीवनके अध्ययनसे स्पष्ट विदित होता है. कि जबतक साधक- 
को अपने वर्तमान परिवर्तनशील जीवनका यथार्थ ज्ञान नहीं होता 
तबतक न तो प्रमादका अन्त होता है, न खाभाव्रिक छाल्सा जाग्रत्‌ 
होती है और न सर्बहितकारी ग्रद्गत्तिका उदय ही होता है । 

वर्तमान परिवतेनशीरू जीवनका यथार्थ ज्ञानरूपी प्रकाश 
ग्रमादरूपी अन्चकारकों खा लेता है | फिर खाभाविक छाल्सा 
खत: जाग्रत्‌ होती है, जिसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है । 
फिर- होनेवाली सभी प्रद्वत्तियोसे दूसरोंका हिंत खतः होने छगता है। 

अब विचार यह करना है. कि वर्तमान जीवनका वास्तविक 
खरूप क्या है * तो कहना होगा कि वर्तमान व्यक्तिगत जीवनका कोई 
खतन्त्र अस्तित्व नही है, क्योंकि समष्टि शक्तियोके आधारपर ही 
व्यक्तिगत चेष्टाएँ होती है, जैसे सूर्यके आधारपर ही नेत्रकी चेश 
होती है । इस इश्टिसे समस्त विश्व और व्यक्तिगत जीवनके खरूपमे 
कोई भेद नहीं है । अतः जो समस्त विश्वका प्रकाशक है वही 
व्यक्तिगत जीवनका मी है । परंतु प्राणी प्रमादवर्श सीमित शक्तियोंके 
अभिमानमे आबद्ध होकर अपने व्यक्तिव्व॒को अछग मान लेता हैं। उसका 
परिणाम यह होता है कि वह वस्तु, व्यक्ति आदिकी उस दासता- 
मे आबद्ध हो जाता है जिससे कामनाएँ उत्पन्न होती है और जो 
खामाविक छाल्साको आच्छादित करके अनेक प्रकारकी आसक्तियोंको 


जन्म देती है, उसका परिणाम यह होता है कि व्यक्तिबका मोह 
उत्पन्त हो जाता है, जो अनेक प्रकारके दोषोंकी उत्पत्तिमे हेतु है। 


२९६ जीवन-दशेन 


व्यक्तिका मोह रहते हुए त्याग करनेपर त्यागी, सवा करनेपर 
सेंबक और ग्रेम करनेपर प्रेमी कहलानेकी कामना बनी रहती है 
वह सेवा, त्याग तथा ग्रेमकी सार्थकता सिद्ध नहीं होने ढती। त्याग- 
की सार्थकता चिरशान्ति और निर्मेहतामे, सेवाकी साथंकता 
खार्थसे रहित सवहितकारी प्रव्ृत्तिम और ब्मकी साथकता प्रमास्पद- 
को रस प्रदान करनेमे हैँ | चिरशान्ति और निर्मेहताके बिना 
अमरत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती; सर्वहितकारी प्रवृत्तियोंके बिना 
ग्रवृत्तिके अन्तम प्रव्ृत्तिका चिन्तन नहीं मिट सकता ओर ग्रेमास्पठको रस 
ग्रदान किये विना नित-नव-अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 


दरह्यसे ताठात्म्य होनेपर हीं व्थ्यकी प्रतीति होती है| इन्द्रिया- 
से तादात्म्य होनेपर विषयोक्नी, मनसे तादात्म्य होनेपर इन्द्रिया- 
की और वुद्धिसे तादात्म्य होनेपर मनकी प्रतीति होती है | अत' 
सम्पूर्ण धश्य उससे तादान्म्य होनेपर ही ग्रतीत होता हैं| अब 
विचार यह करना है कि प्राणीका इश्यसे तादात्म्य क्यो होता है * तो 
कहना होगा कि कामना-पूर्तिके लिये। यदि कामनापूर्तिका छाल्च न 
हो तो छ्यसे तादात्म्य हो ही नहीं सकता | अब यदि यह विचार 
किया जाय कि कामनायूतिका वाल्च क्यो होता है ? तो कहना 
होगा कि उस व्यक्तिखके मोहसे जो अविवेकसिद्ध है और जो 
वास्तविकताकी जिज्ञासा तथा भोगकी वासनाओंका समूह ही है | 
भोग-बासनाआरकी निद्ृत्ति ओर वास्तविकताकी जिन्नासाकी पूति 
हॉनिपर व्याक्तत्जसा काईइ वत्तु शप नहीं रहती | अन: व्यक्तिल्वके 
मोहका अन्त करनेके लिये जिज्ञासाकी पूर्ति और भोग-बासनाओकी 


।.कष्ण 


2त आनव्रा4 ह€, जा व्यक्त हा हो सकती | 


परिवर्तनशील एवं वास्तविक जीवन २९७ 


अविवेककी मूमिम ही व्यक्तिखके मोहकी उत्पत्ति होती है और- 
आ्यक्तित्का मोह ही शरीर आहि इृश्यसे तादात्य उत्पन्न करता है, 
जिसके उत्पन्न होते ही समस्त इ्य्यकी ग्रतीति होने छगती है | यदि 
विवेकपूर्वक अविवेकका अन्त कर ठिया जाय तो समस्त दृश्य 
अपने उद्गमस्थानमें खतः विछीन हो जायमा, फिर त्रिपुठी 
शोप न रहेगी। त्रिपुटीके मिठते ही अखण्ड एकरस नित्य-तत्तसे 
अभिन्‍नता हो जायगी अर्थात्‌ द्वश, दर्शन, दृश्य तीनो उस अनन्त 
वि्ीन हो जायँगे, जो समीका सव कुछ हैं । 

इस इश्टिसे जिसे हम ध्व्यक्तित्व' कहते है, वह केवछ अविवेक- 
की दृष्टि है, और कुछ नहीं तथा जिसे हम “पर? कहते है, वह 
इन्द्रियोकी दृष्टि हैं, ओर कुछ नहीं । “व्यक्तित्वः के मिटते ही “परः- 
जैसी कोई वस्तु ही नहीं रहती | अपना तो केबल ग्रीतम ही है, और 
कुछ नही-ऐसी दृष्टि तब ग्राप्त होती है, जब वर्तमान जीवनके ज्ञानसे 
अविवेक मिट जाता है: क्योंकि अविनेकके मिटठते ही सब प्रकारके 
भेढका अन्त हो जाता है, भेदका अन्त होते ही सभी वासनाओोंका 
अन्त हो जाता है और वासनारहित होते ही समस्त आसक्तियाँ 
ठिव्य चिन्मय ग्रीतिके खरूपमे परिवर्तित हो जाती है । 

आसक्तियोके रहते हुए ही “परः की प्रतीति होती है | जब 
आसक्तियोँ ग्रीतिके खरूपमें परिवर्तित हो जाती है तब 'परः-जैसी 
कोई वस्तु शेष ह्वी नहीं. रहती | केवल प्रीति और प्रीतमका ही 
नित-नव मिलन रहता है, जो वास्तविक जीवन है | 
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( 5७ ) 
प्रमतांका त्याग और प्रेम 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
जीवनकी सार्थकता सिद्ध करनेके लिये हमें उसपर विश्वास करना हैं, 
जो बुद्धिसे परे है | उसको अपना मानना और उसीका थ्रेमी होना 
है ! जो बुद्धिके सामने है उसे अपना नहीं मानना है, उसपर विश्वास 
नहीं करना है; अपितु उसकी सेवा करना है और उसके वास्तविक 
खरूपको जानना है । 


बुद्धिके छरा जो कुछ प्रतीत हो रहा हैं उसके प्रति ममता 
करनेसे किसीका भी कोई छाम नहीं होता | न तो उसका जिससे 
ममता की जाती है और न-ममता करनेवालेका ही | अव विचार यह 
करना है कि बुद्धिके द्वारा किसकी ग्रतीति हो रही है ? तो कहना 
होगा कि देश, काछ, वस्तु और व्यक्ति आदिकी । देश, कालकी 
ममता सीमित बनाती है तथा वस्तु और व्यक्तिकी ममता छोम और 
मोहमे आबद्ध करती है | ममतारहित होकर वस्तुओंका संदुपयोग 
और व्यक्तियोंकी सेवा करनेसे निर्लोमता और निर्मोहता आती है | 
देश-कालकी ममतासे रहित होनेपर जो असीम और काल्यतीत 
है उससे नित्य सम्बन्ध हो जाता है अथवा यो कहो कि उससे 
अमिनता हो जाती है | 

लोम और मोहमें आबद्ध प्राणी सेवा नहीं कर सकता, अत 
सेवा करनेके छिये निर्कोमता और निर्मोहतः अत्यन्त आवश्यक हे 
निर्लेमिता आनेपर जब वस्तुओंकी अपेक्षा व्यक्तियोंका महत्त्त बढ़ जायगा, 
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तब सेवा खभावसे ही होने छगेगी | निर्मोह्चत आनेपर अविवेक मिट 
जायगा, जिसके मिटते ही कर्तव्यका ज्ञान एवं क॒र्तव्यपरायणता 
खत: प्राप्त होगी | छोम और मोहका कोई खतन्‍त्र अस्तित्व नहीं है, 
केबल वस्तु और व्यक्तिको अपना माननेसे ढी छोम और मोहकी 
उत्पत्ति होती है | लोमकी उत्पत्ति जडतामे और मोहकी उत्पत्ति 
वियोगके भयमें आवद्ध करती है | जडता और भयमे आबद्ध प्राणी 
नित्य चिन्मय जीवनसे विमुख हो जाता है, जो किसीको भी अभीष्ट 
नहीं है । 

बस्तुओंकी ममता अपनेको संग्रही बनाती है और समाजमे 
ढरिद्वता उत्पन्न करती है, जो विप्लवका हेतु है। व्यक्तियोंकी ममता 
अपनेको मोही बनाकर आसक्त कर देती हैं और जिनसे ममता की 
जाती है उनमें अधिकार-लछालसा जाग्रत्‌ करती है। मोह और 
आसक्ति कर्तब्यका ज्ञान नहीं होने ढेते एवं अधिकार-छाहुसा की हुई 
सेवा तथा ग्रीतिका दुरुपयोग कराती है और तृष्णामे आबद्ध करती 
है | उससे करनेवाला कर्तव्यविमूढ़ और करानेवाला तृष्णामे आबद्ध 
हो जाता है, जिसका परिणाम बड़ा ही दुःखद सिद्ध होता है अर्थात्‌ 
करनेवाले और करानेवाले दोनोका अहित होता है | इस इशिसि छोम 
और मोहके रहते हुए सेवा सिद्ध नहीं होती । वास्तविक सेवा 
करनेवालेमें त्याग और करानेवालेमे संतोष उत्पन्न करती है । वह 
निर्लोमता एवं निर्मोहता आनेपर ही सम्भव है, अतः उसके लिये 
हमें वस्तुओं और व्यक्तियोंकी ममताका त्याग करना होगा | 

देश और काछकी ममताने सीमित अहंभावको उत्पन्न कर 
दिया है, जिसके कारण अनेक भेढ उत्पन्न हो गये है और जीवन 


[ श्र 
3८5 जीवन-दशन 


मघर्ष तथा मयसे आक्रान्त हो गया है । मेवाद्वारा सब प्रकारके 
बाह्य संबषका अन्त हो सकता हैं, परतु कब £ जब सेवा ममता- 
रहित होकर की जाय, यहाँतक कि जिन साधनोसे सेवा की ज़ाय उनमे 
भी ममता न हो और जिनकी सेवा की जाय उनमे भी ममता न हो | तभी 
आस्तविक सेत्ा हो सकती हैं | यदि सेवाके साथनोके प्रति ममता की 
ज़ायगी तो सेबकमे अभिमान उत्पन्न हो जायगा, जेंसे अपना हाथ 
मानकर किसीका मुँह घोनेसे घोनेवालेमे अमिमान और घुलानंवालेम 
टीनत्व आ जायगा; क्योकि अभिमान भेद उत्पन्न कर देता है | यदि 
यह मान लिया जाय कि जिसका मुँह घोते है उसीका यह हाथ हैं 
तो घोनवालेमे निरभिमानता और घुलानेवालेमे अभिन्नता आ जायगी 
जिसके आते ही परस्परमे स्नेहकी वह एकता जाग्रत्‌ होगी, जो भय और 
संघरपका अन्त करनेम समर्थ है | अतः सामर्थ्य, योग्यता, वस्तु, 

शरीर आदि जिन साधनोसे सेवा की जाय उन साथनोको उन्हींका 
समझना चाहिये जिनकी सेवा हो रही है । ऐसा करते ही सेबकमे 

व्याग और जिनकी सेवा की जायगी उनमे सौन्दर्य तथा संतोष आदि 

दिव्य गुण उत्पन्न होने छगेंगे | अथवा यो कहो कि जिनकी सेवा की 

जायगी वे भी सेवक हो जायेगे । यदि की हुई सेवा सेवक बनानेमे 


सम नहीं है तो समझना चाहिये कि सेवामे कोई दोष है, सेवाके 
साथनों या सेवापात्रके प्रति वह ममता हैं, जिसका सेबाक्षेत्रमे कोई 
स्थान ही नहीं है । ह 

जिस काल्‍मे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस्त बस्तुएँ 
तथा उनके द्वारा प्रतीत होनेवाले, समस्त छयसे ममता 25 जाती है उसी 
कालमे इश्यके खरूपका ज्ञान हो जाता हैं और जो, बुद्धिसे परे है, 
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उस अनन्नसे प्रेम हो जाता हैं, क्योकि द्थयके खरूपका जान 
इश्यसे विमुख होनेकी सामथ्य प्रदान करता हैं | ध्थसे विमुख होते ही 
सीमित अहंमाव गलकर उस ग्रेमक खरूपमे बढ जाता है जो प्रेमा- 
स्पदसे अभिन्न करनेसे समर्थ हैं | प्रेमको स्थायी तथा सबर वनानेके 
लिये चाहरहित होना अनिवार्य है, क्योंकि चाहकी उत्पत्ति ग्रेमको 
दूपित करती हैं | यहॉतक कि प्रेम तमी सुरक्षित रह सकता है जब 
सट्कोतिकी भी चाह न हो | इतना ही नहीं, अचाह होनेकी भी चाह 
न हो, क्‍योंकि चाहकी उत्पत्ति भिन्नता उत्पन्न करती है जो प्रेममे 
बाधक हैं | ग्रेम तभी सुरक्षित रह सकता हैं जब ग्रेमीमे इस भावका उदय 
भी न हो कि मे प्रेमी हूँ, क्योकि प्रेम ग्रेमीको खाकर ही पुष्ट होता है. | 
प्रेम नि:संदेहताक्ी भूमिमे उपजता है और नित्य सम्बन्ध 
तथा चाहरहित होनेसे पुष्ट होता है । ग्रमके साम्राज्यमे केवल ग्रेम- 
का ही आदान-प्रदान हैं| अथवा यों कहो कि ग्रेमास्पटका निवास 
ग्रेमम हैं और ग्रेम ग्रमास्पदका खभाव हैं | इस दश्टिसे प्रेमका उदय 
प्रेम्नस्पठसे अमिन्‍न करनेमे समर्थ हैं | अत. बुद्धिके इस ओर जो 
कुछ है! उसके खरूपकोी जानना है और बुद्धिके उस ओर जो हैं 
उसपर विश्वास करना हैं | बुद्धिके इस ओर जो है उसकी ममताका 
त्याग करना हैं और वुद्धिके जो उस ओर है उसको अपना मानना है । 
बुद्धिकि इस ओर जो हैं उसकी सेवा करनी हैं और बुद्धिके उस ओर 
जो है उसका प्रेम होकर रहना है। सेवकमे किसी ग्रकारकी ममता 
नहीं रहती और प्रेमीमे अहं नहीं रहता । यह नियम है कि सेवा त्यागमे 
और त्याग उस ग्रेममें खत* बदल जाता है, जो वास्तविक जीबन हैं | 
---+-#हिं 2 


₹ हट.) 
' अचाहमें अभिन्नता 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि भेद 

का अन्त बिना हुए भय, चिन्ता, शोक आदि इन्द्रोंकी निद्ृत्ति 

संम्भव नहीं है । | 
अब विचार यह करना है. कि भेदका खरूप क्‍या है और 
उसकी उत्पत्तिका हेतु क्या हैं ? कहना होगा कि समस्त विश्व एक 
हैं, जीवन एक है, तत्त एक है, उसमें अनेकताको खीकार करना 
दी भेदका खरूप है. और अविवेक ही उसका कारण है। अविवेकके 
कारण ही प्राणी शरीर और विश्वका भेद खीकार करता है, जो 
वास्तवमे नहीं है| जेंस अनेक कीठाणुओका समह एक शरीर है वैसे 
। समस्त द्यका समूह एक विश्व है । वह ॒ विश्व जिसके प्रकाशसे 
प्रकाशित है तथा जिसमे उसकी उत्पत्ति, स्थिति ओर छूय है वह 
तत्त भी एक है | इस इश्टिसे उस एकमे ही अनेकोंकी ग्रतीति होती 
है पर अनेक एकसे मिन्‍न कमी नहीं होते | अथवा यों कहो कि 
अनेकता उस एककी विभूतिमात्र हैं। यद्यपि किसी भी विभूतिकी 
कोई खतन्‍्त्र संत्ता नहीं होती, परतु जिसकी वह होती है उससे 
मिन्‍नताका भास अवश्य होने छगता है, जो वास्तविक नहीं है । 
जिस प्रकार दर्पणमें दीखनेवाढी आकृति न तो दर्पणके ऊपर बनती 
है और न भीतर होती है । इतना ही नहीं, उससे दर्पणमे किसी 
प्रकारकी विक्षति भी नहीं होती | दर्पण ही आकृतिके रूपमें प्रतीत 
होता ढेँ, परंतु प्रतीत होनेपर भी दर्पण ज्यो-का-्यों है | हाँ, 


आक्रतिकी प्रतीतिका कारण अब््य हैं, जैसे दर्पणकी निमेलता, पारेका 
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पीछे छगना और आक्ृतिका सम्मुख होना | उसी प्रकार उस एकमे 
अनेकताकी प्रतीतिका कारण ठेहामिमान तथा इन्द्रियजन्य ज्ञानका 
सद्भाव है । अथवा यो कहो कि भोगकी रुचि ही भेदको उत्पन्न 
करती है, जो अविषेकसिद्ध है । अपनेको देह न माननेपर भोगकी 
रचिका अन्त हो जाता है अर्थात्‌ स्थुल शरीरपे ममता टूटते ही 
अशुभ प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती और श्ुुम प्रवृत्तिमे आसक्ति नहीं 
रहती । सूक्ष्म शरीरकी ममता ट्ूटनेपर व्यर्थ चिन्तनकी उत्पत्ति नहीं 
होती और सार्थक चिन्तनमे आसक्ति नहीं रहती । अथवा यों कहो 
कि सब प्रकारका चिन्तन टूठ जाता है, क्योंकि कारण शरीरसे ममता 
टूटते ही निर्विकल्प स्थितिसे भी असंगता हो जाती है, जिसके होते 
ही देहामिमान गछ जाता है, फिर अनेकताका दर्शन नहीं 
होता । अथवा यो कहो कि एकमे अनेक और अनेकमे एकहीका 
दर्शन होता है, जिसके होते ही भेदका अन्त हो जाता है और 
किसी प्रकारका भय, चिन्ता, शोक आदिका इन्द्र नहीं रहता । 
भोगकी रुचि अनन्तमे विश्वका दर्शन कराती है | उस रुचिका 
अन्त होनेपर समस्त विश्व अनन्तमे विीन हो जाता है। अथवा यो कहे 
कि वह अनन्तकी प्रीति बन जाती है | इस इश्टिसे प्रीति और प्रीतमसे 
मित्र कुछ है ही नहीं | प्रीति प्रीतमसे और ग्रीतम ग्रीतिसे सर्वदा 
अभिन्न रहते हैं; क्योंकि-उन दोनोंका खरूप एक है। केवल 
ग्सनिष्पत्तिके छिये ही दो-जैसे मासते हैं । वास्तवमे तो प्रीतिने 
प्रीतमसे मिन्न और ग्रीतमने प्रीतिसे भिन्न न तो किसी अन्यका दर्शन 
ही किया और न उन दोनोका कमी वियोग एवं मिलन हुआ; 
क्योंकि यही अनन्तकी महिमा है । स्वक्ूपसे मिलन और वियोगकी 


ब्् ८ 
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सिद्धि अनन्तम स्म्मव ही नहीं है | बस इश्टिसे प्रीति और ग्रीतमका 
दिव्य चिन्मय छीछा सबंदा रसरूप 


"ऊौ) णि॥ | 


व विचार यह करना हैं कि भोगकी रुचिका अन्त कैसे 

तो कहना होगा कि भोगकी वास्तव्रिकताका ज्ञान भोगकी 
रुचिका अन्त करानेमे समर्थ हे | प्रत्येक मोगकामनाकी पूर्तिके 
अन्तमें भोगी पुनः उसी स्थितिम आता हैँ जिसमे मोगकामनाकी 
उत्पत्तिसे पृथ था । कामनाके उत्पत्तिकाछका असाव तथा दुःख, 
प्रवृत्तिकालका श्रम तथा सुख और पूर्तिकाछढकी शक्तिहीनता तथा 
जडता---इनके ज्ञानसे यह ग्ररणा मिल्ती है कि भोगकामनाकी 
उत्पत्ति, प्रच्नत्ति और पूर्तिमि किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती 
केबल श्रमका दुव्यय और अमावकी उपलब्धि होती है | 


> 


यदि सोगकामनाकी उत्पत्तिसे पृवके जीवनपर इढ़ आस्था हो 
जाय तो बड़ी ही छुगमतापृवक मोगकी रुचिका अन्त हो सकता 
हू, क्योंकि कामना-उत्पत्तिसे पृषेंका जीवन अभावयुक्त नहीं हैं, 
अपितु ठिव्य तथा चिन्मय है | 

कामना-उत्पत्तिसे पृवके दिव्य तथा चिन्मय जीवनपर दृढ़ 
आस्था कैसे हो ? तो कहना होगा कि जाने हुए असतक्का त्याग करनेपर 
खतका संग होगा ओर सत्‌का संग होते ही ठिव्य चिन्मय जीवनमे 
आस्था खत: हां जायगी | पर यह तभी सम्भव होगा जब असत्‌का 
सहुपयोग और सतूका छाव्सा जाग्रत्‌ हो जाय; क्योकि सतकी व्यछसा 


2 असतस वमुगदता और सतसे अभिन्नता प्रदान करनेमें समर्थ है | 


ठत्र वचार यह करना हे कि असतके सदपयोगका वास्तविक 


अंत्र कया है : ग्राम सामध्य, योग्यता तथा वस्तुओंके द्वाग विश्वक्ी 
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सेवा ही असत्‌का सर्वेत्कृट्ट उपयोग है | यह नियम है कि जो वस्तु 
सेवामे छग जाती है उससे ममता नहीं रहती और जिसकी सेवा की 
जाती हैं उसमे सौन्दर्य आ जाता है, अतः शरीर आदि वस्तुओंके 
द्वारा विख्वकी सेवा करनेसे विश्वमे सौन्दय आ जायगा और शरीर 
आदि वस्तुओकी ममता मिट जायगी, जिसके मिठते ही सतकी 
वह्ठ अभिछाषा खत: जाग्रत्‌ होगी, जो सतसे अमिन करनेमे हेतु है । 
विश्व शरीरके काम आ जाय--यह खार्थ मिन्नता उत्पन्न करता है 
और शरीर विश्वके काम आ जाय---यह सेवा अभिन्नता प्रदान करती 
है । शरीर और विख्वका विभाजन' नहीं हो सकता, केवल खार्थ-माव 
ही भेद उत्पन्न करता है | इस' इश्टिसे खार्थ-भावका जीवनमे कोई 
स्थान ही नहीं हैं। * 
.. भेदने संयोग-वियोगका इन्द्र उत्पन्न कर दिया है। भेदके 
मिटते ही वियोग नित्य योगमे और संयोग सेवापरे विलीन हो जायगा, 
यही संयोग-वियोगका वास्तविक 'उपयोग है | नित्य योगमे अमरत्व 
और सेवामे नित-नव ग्रीति निहित है।। इस इश्सि वियोग अम्गत्व 
और» संयोग नित-तव रसका हेतु है | इतना ही नहीं, प्रीति संयोगमें 
भी वियोग और वियोगमे भी नित्ययोगका अनुभव कराती है, जिससे 
उत्तरोत्तर उस रसकी बृद्धि होती रहती है, जो वास्तविक जीवन है | 
भेदका अन्त करनेके लिये चाहरहित होना अनिवाय है । 
चाहरहित होनेपर आवश्यक चाह अपने आप पूरी हो जाती है और 
अनावश्यक चाह मिट जाती है | इस इश्टिसे चाहकी उत्पत्तिका 
जीवनमे भले ही स्थान हो, पर चाह करनेका कोई स्थान नहीं है | 
प्राकृतिक नियमके अनुसार चाह एक प्रकारकी भूख है। भूखका 
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आह्वान भोगी करता हैं, योगी नहीं; परंतु भृबकी उतति ले 
स्वाभाविक है और भोजनकी प्राप्ति भी स्वतः सिद्ध है। भलने 
आह्नसे “मैं भूखा हूँ” यह दखिता और भोजनकी पराधीनता हैं! 
प्राप्त होती है, और कुछ नहीं | भूखका आवाहन न करनेसे भोजन 
खय॑ भमूखसे आ मिढता हैं और मिलते ही दोनोका भेद मिद्र जाता 
है | अथवा यो कहो कि दोनों एक हो जाते है | उस समय न तो 
भूख भूख है और न भोजन भोजन, अपितु एक अनुपम तृप्ति हैं, 
जो भूख और भोजनसे पूत्र भी थी । इस इंप्टिसे चाहरहित होनेम 
ही जीवनकी साथकता निहित हैं | भेद मिटते ही अपने प्रति अपनी 
उस प्रियताकी जागृति होती है, जो नित्य है और खभावसिद्ध हैँ | 
इस दृशिसे चाहराहित होनेपर अथवा यो कहो कि भेद मिटनेपर जो 
प्रियता जाग्रत्‌ होती है. वही दिव्य चिन्मय प्रीति है | प्रीति पूर्ति 
ओर निवृत्तिके हन्द्रसे रहित हैं | इसी कारण नित-नबर तथा अनन्त 
है। अथवा यो कहो कि अनन्तका मिलन भी अनन्त है और 
अनन्तका गियोग भी अनन्त है | समस्त विश्वको जिसने अपनेमे अपनेही - 
द्वारा आप निर्मित किया है, उसकी सभीके प्रति अगाव प्रियता है 
तो फिर चाह और चिन्ताके लिये स्थान ही कहाँ है ? चाह करना 
तो अपने और ग्रेमास्यदके बीच काल्पनिक भेद उत्पन्न करना हैं 
और कुछ नहीं; क्योंकि खरूपसे तो समस्त विश्व उन्हीकी अभिव्यक्ति 
है | अत सब प्रकारकी चाहसे रहित होकर भेदका वह अन्त करना 
है, जिसके होते ही भोग योगमे, मृत्यु अमरत्वमे और समस्त आसक्तियाँ 
उस दिव्य चिन्मय प्रीतिमे विछीन हो जागँगी, जो वास्तब्रिक जीवन है 
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जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्रिदित होता है कि 
आल्स्य और श्रमरहित साधन तथा वियोग और सीमासे रहित 
साध्यकी ग्राप्तिमे ही जीवनकी सार्थकता निहित है | श्रम ठथा 
आल्स्यका जन्म सीमित अहंभावसे होता है। अतः उसके द्वारा 
किये हुए साधनसे उसी साध्यकी उपलब्धि हो सकती है, जिसका 
वियोग अनिवार्य है, जिसमे जीवन नहीं है, रस नहीं है; अपितु 
अनेक प्रकारके असाव-ही-अमाव है, जो किसीको अभीष्ट नहीं है ) 

सीमित अहंका खरूप है करनेकी रुचि, पानेका छाहच और 
जीनेकी आशा | करनेकी रुचिका उपयोग आल्स्यरहित तथा छाछूच- 
रहित होकर दूसरोके अधिकारकी रक्षामे है और जीनेकी आशाका 
उपयोग अमर होनेमे है, पर ऐसा न करके हम अपने अधिकारको 
सुरक्षित रखनेके लिये श्रमका, दूसरोंके अधिकारकी रक्षामे आल्स्थ- 
का एवं सुखभोगके लिये जीनेकी आशाका उपयोग करते है, जिसके 
परिणाम केवर अनेक प्रकारके भय, शोक और ग्ृत्यु आदि है | 

श्रमका” सदुपयोग करनेपर विश्राम खत: आ जाता है और 
आहलुस्य मिट जाता है। विश्राम आते ही और आहुस्य मिटते ही श्रम्न- 
रहित साधन स्वत: उत्पन्न होता है, जो वियेगरहित साध्यसे 
अमिन्‍न करनेमे समर्थ है | श्रमका सदुप्योग वही कर सकता है, 
जो दूसरोंके अधिकारकी रक्षाको ही अपना कतंव्य मानता है ! 
अपने अविकारका त्याग करनेपर ही विश्राम मिल सकता है | अत. 
अपने अधिकारके त्याग और दूसरोके अधिकारकी रक्षामे ही श्रमका 
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हित सावनकी जागृति निहित हे । 

श्रमरहित साथनका आरम्म समर्पित हंनेमे, मध्य नित्य योगम 
और अन्त प्रमग्राप्तिम है| करनेकी रुचिका अन्त सम्यणम, 
अमरत्वकी प्राप्ति नित्य योगमे एवं अगाब अनन्त रसकी उपलब्धि 
ग्रममे निहित है | 


सदुपयोग, विश्रामकी प्राप्ति और श्रमर 


करनेकी रुचि रहते हुए जो करना है उसे न करना आल्ल- 
को जन्म देता है, जो करनेकी रुचिक्रो जीवित रखनेम हेतु हैँ । 
करनेकी रुचि और आहलत्य यह इन्द्र ही सीमित अहंभावकों जीवित 
रखता हैं, समर्पण नहीं होने देता | सीमित अहंभावके रहते हुए 
भेंदका अन्त नहीं हो सकता और भेदका अन्त विना हुण अनन्त- 
निध्य-चिन्मय जीवनसे अभिन्‍नता नहीं हो सकती । इस इशिसे भेद 
का अन्त करनेंके छिये सीमित अहंभावका अन्त करना अनिवार्य 
है, वह श्रमरहित साधन अर्थात्‌ समपंणसे ही सम्भव हैं| 

विकन्परहित विश्वासके बिना समर्पित होनेकी योग्यता तो नहीं 
आती, परंतु प्राप्त विवेकके ग्रकाशमे ध्यह? को प्यहः जानकर #यहः? 
से त्रिमुख होकर जो समीसे अतीत है उससे अभिन्‍न हो सकते 
| इस इश्सिे ग्राप्त विवेकके द्वारा मी श्रमरहित साधनका निर्माण 
हो सकता हैं। अन्तर केब्रछ इतना है. क्लि समर्पण मानकर और 
विवेक जानकर होता है | विवेक्र और विश्वास दोनोंसे ही श्रम- 
रहित साधनका उदय हो सकता है । 


90002 


| 


अव विचार यह करना है कि “यह? को “यह? जाननेका अर्थ क्या 
कहना होगा कि इन्द्रियोंकी इड्टिसे समस्त विश्वका अर्थ “यह: है, 


£ 
र्चा द्वेकी 3: मनका - रथ यह | और 5 (5 
चुद्धिकी इडिसि मनका अर्थ शयहः है और अन्तईडिसे बुद्धिका 


के 
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अथ भी भ्यहः है।इस प्रकार इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस्त इश्यसे 
छुख होना हैं, जिसके होते ही अन्त्ष्टि स्वयं अनन्तसे अभिन्न 
कर देगी, फिर सीमित अहंभाव-जैसी कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी | 
प्राप्त सामथ्यंका सदृव्यय करनेपर अथवा असमर्थ होनेपर श्रम- 
रहित सावन खतः उत्पन्न होता है | पर कब ? जब साधक साध्य- 
से निराश न हो; क्योकि साध्यकी लाल्सा ग्राप् सामर्थ्यका 
सद्व्यय और समपंण करा देनेमे समर्थ है । वियोगरह्तित साध्यकी 
व्लसा तमी सब्॒ढ् तथा स्थायी हो सकती, है, जब संयोगजनित 
दासताका अन्त कर दिया जाय | संयोगजनित दासताका अन्त करनेवे; 
लिये सामथ्यक्े अनुरूप सेवा और विवेकपूर्वक त्याग अपेक्षित है । 
संयोगजनित दासताका अन्त होते ही अचाह पद प्राप्त होगा 
अयवा एक ऐसी चाह उत्पन्न होगी, जो न कभी मिटेगी और न 
जिसकी पूर्ति होगी, अर्थात्‌ पूर्ति-निव्वत्तिसे रहित चाहका उठय 
दोगा | अचाह्द पद अग्रयत्वपूर्वक अमरत्वसे अभिन्‍न करनेमे समर्थ है और 
पूरतिनिवत्तिसे रहित चाह दिव्य चिन्मय प्रीतिकी जागृतिमे हेतु है | 
चाहरहिंत होना अथवा पूर्तिनिवत्तिसि रहित चाहका उदय 
होना तभी सम्भव है जब “यह? से विमुखता और “है? से अभिन्‍नता 
प्राप्त हो | “यह? से विमुखता विवेकसाध्य है और “है? से अभिन्‍नता 
तित्यसम्बन्धसाध्य है। नित्य सम्बन्ध विश्वासपूर्वक नि:संदेह होनेपर ही 
सम्भव है और विवेककी जागृति इश्यपर संदेह होनेपर ही सम्मब 
है | जिसे दश्यपर संदेह नहीं होता वह संयोगकी दासतामे आबद्ध 
हो जाता है, जो वियोगका भय उत्पन्न करनेमे हेतु है । उसका 
जीवन चाह्की अपूर्तिके दुःख और पूर्तिके सुखमे आबद्ध हो जाता 


8 । 


शक हे | दा 
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: । चाहकी अपूर्ति और पूर्तिका इन्द्र न तो चादर्राव्त होने 
इता है और न पृूतिनिवृत्तिरदित आब्तविक्त चाहा उदय हीं 
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हाने देता है | अवबा यों कहो कि चाहकी अपूरति और पूतिका 
द्न्द्द न तो अमरलकी ग्रामि होने देता हैं और न ग्रमक्ी ही, जे त्रियोग 
रहित साध्य हैं | 
अमरत्वकी ग्राप्तिम सवेदुःखाका अन्त है अर्थात्‌ अथावका अमात्र 
हे । पूर्तिनिदृत्तिहित चाह अर्थात ठिव्य चिन्मय ग्रीतिम नित-नव-रस 
है । द।खोका अन्त; नित्य जीवनकी ग्राप्ति एवं अगाव अनन्त रसवी 
उपलब्धि श्रमरहित साधन ओर वियोगरहित साध्यम निहित हैं | 
जो रस नीरसतामे, जो जीवन मृत्युम और जो संयोग वियोग- 
वदछ जाता हैं वह भोग है और अविव्रेकसिद्ध है | भोगम श्रम- 
ग्रक्त साधन है, उसके परिणाममे अभाव है | अमरत्वम श्रमरहित 
प्रन है और नित्य-योग है । प्रीतिम श्रमरहित गतिशीछ्ता है, जो 
वियोगमे मिंकक्‍ब और मिछनम वियोगका भास कराकर अगाव अनन्त 
उस प्रदान करनेमे समय है। 
. अ्रमरहिंत साधन और वियोगरहित साध्यकी प्राप्ति विश्वास- 
पूत्रंक समर्पणसे अथवा विवेकपूक अविवेकका अन्त करनेमे निहित 


हैं, जो वर्तमान जीवनकी वस्तु हैं | वर्तमान कार्यको भविष्यपर 
कछोड़ना ग्रमाद हैं| अतः इसको सर्वप्रथम कार्य जानकर श्रमरहित 


सावन निर्माण करनेके लिये निज विवेकका आदर तथा प्राप्त सामर्थ्य- 
दा सदुपयोग करना अनिवाय है । 
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(७० ) 
साधनभेद ओर साध्यकी एकता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
लिर्मेहता, परिस्थितिके सदुपयोग और समर्पणमे ही समस्त साधन- 
तत्व विद्यमान है, क्योंकि प्रत्येक साधकमे बीजरूपसे विवेक- 
झक्ति, श्रमशक्ति और भावकी शक्ति विद्यमान है | विवेकशक्तिके 
संदुपयोगमे निर्मेहता, श्रमशक्तिके उपयोगमे परिस्थितिका सदुपयोग 
और समर्यणमे भावशक्तिकी परावधि निहित है; परंतु व्यक्तिगत 
भेदसे किसीमे विवेकशक्ति, किसीमें भावशक्ति तथा किसीमे श्रम- 
वाक्ति मुख्य और अन्य शक्तियाँ गौणरूपसे रहती है । जो शक्ति 
मुह्यरूपसे होती है उसीके आधारपर साधनका आरम्भ होता है; 
-फबंतु शेष दो शक्तियोंका उपयोग भी खतः हो जाता है | समस्त 
वाक्तियोंका उपयोग होनेपर साधक साधनतत्से अमिन्‍न होकर 
झ्ञाष्यको ग्राप्त कर लेता है | साघन अनेक और साध्य एक हैं | 
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इस कारण समस्त साधक एक ही साध्यसे अभिन्‍न हो जाते हैं | 
साधनमेद होनेपर साध्यका भेद नहीं होता | इस इश्टिसे सभी 
साधन आदरणीय है। 


विवेकशक्तिका उपयोग साधकको निर्मोहता प्रदान करता है| 
मोहरहित होते ही समस्त आसक्तियाँ खत: मिठ जाती हैं | उनके 
मिंठ्ते ही खभावसे ही परिस्थितिका सदुपयोग होने रूगता है। परि- 
स्थितिका सदुपयोग होनेपर प्राप्त परिस्थितिसे असछ्डता आ जाती है 
और अप्राप्त परिश्चितिकी चाह मिट जाती है, उसके मिठते ही 
निप्कामता खत: आ जाती है | निष्कामता आते ही अहंभाद 
अनन्तमे खतः समर्पित हो जाता है; क्योकि कामरहित होते ही 
मिन्‍नता खतः मिठ जाती है | इस इश्सि विवेकशक्तिका उपयोग 
करनेपर श्रम तथा भावशक्तिका उपयोग खत: हो जाता है; क्योंकि 
निर्मोहतामे कतेव्यनिष्ठा तथा समर्पण निहित है | 

श्रमशक्तिका सदुपयोग करनेके लिये भी भाव तथा विवेक- 
शक्तिका उपयोग अनिवाय है; क्योंकि परिस्थितिका सदुपयोग करने- 
के लिये कतेव्यका ज्ञान तथा पवित्र माब अपेक्षित है। कत॑व्यका ज्ञन 
विवेकमे निहित है; क्योंकि अपने प्रति होनेवाढी बुराईका ज्ञान सभी- 


को है | इस इष्टिसे बिवेकमे बुराईका ज्ञान विद्यमान है | बुराईका 
त्याग करनेपर मलाई खतः उत्पन्न होती है | 


उत्पन्न हुईं भछाईके आधारपर ग्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग 
करनेसे परिस्थितिसे असड्ता खत: आ जायगी ओर थप्राप्त परिस्थितिकी 
चाह मिठ जायगी | परिस्थितिकी असड्डता निर्मोहता और अप्राप् 
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परिस्थितिकी चाहका अन्त निष्कामता प्रदान करेगी | निष्कामता तथा 
निर्मेहता प्राप्त होनेपर बह सब प्रकारके भेदका अन्त खत: हो 
जायगा, जो अनन्तसे अभिन्‍न करनेमे समर्थ है | 

भावशक्तिका सदुपयोग करनेके लिये भी विवेककी आवश्यकता 
है, क्योंकि विषेकके' बिना सर्वात्ममाव अथवा समस्त विश्वसे सम्बन्ध- 
विच्छेद सम्भव नहीं हे | सम्बन्धविच्छेदके बिना उस अनन्तसे 
नित्य-सम्बन्ध हो नहीं सकता और श्रमशक्तिके बिना उस अनन्तके नाते 
सर्वात्ममावसे परिस्थितिका सदुपयोग सम्भव नहीं है | इस दृशिसि 
भावशक्तिके सदुपयोगके लिये भी विविक शक्ति तथा श्रमशक्ति 
अनिवाय है | अनन्तके नाते सर्वात्ममावसे की हुई अ्रद्मति खभावसे 
ही निबृत्तिमें विलीन हो जायगी, जिसके होते ही खतः स्घ्वति जाग्रत्‌ 
होगी, जो अन्यकी विस्मृति करके अनन्तसे अभिन्‍न कर देगी | 

प्रत्येक साधकको शरीर, हृदय और मस्तिष्क प्राप्त है। शरीरे- 
हारा श्रमपूृतक परिस्थितिका सदुपयोग, हृंदयद्वारा सरल विश्वास- 
पूर्वक समर्पण और मस्तिष्कद्वारा विवेकपूवक निर्मोह्यता प्राप्त करना 
परम आवश्यक है | निर्मोह्दता नित्य जीवन, परिस्थितिका सदुपयोग बीत- 
रामता और समर्पण ग्रेम प्रदान करता है। मोहरहित हुए बिना 
अमरत्वकी, वीतराग हुए बिना नित्ययोगकी और ग्रेमके बिना अगाघ 
अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 

नित्य योग, नित्य जीवन और अगाघ अनन्त रस---इन तीनोंका 
विभाजन उसी प्रकार नहीं हो सकता | जिस प्रकार वर्तमान जीवनमेसे 
शरीर, हृदय और मस्तिष्कका विभाजन नहीं हो सकता उसी प्रकार 


न रु 
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नत्रछ नित्य जीवनयों छेकर तच्चज्ञान, नित्य योगको लेकर चिर शान्ति 
और केत्रछ प्रमको लेकर अगात्र अनन्त रसकी चर्चा तो की जा 
सकती हैं, पर रसरहित जीवन, जीवनरदित रस और शान्तिरद्दित 
इस तथा जीवन किसीफोीं अभीषट्ट नहीं है | सर्मीक्ो चिर शान्ति, 
अमरतल और नित-नब-रसकी अपेक्षा हैं | 


इस इश्सि सभी साथकोंका साध्य एक हैं और प्रत्येक साधन- 
मे सनी साथनोंका समावेश है | साथनके आरम्मका भेद और मान्यता- 
बता भेद वास्तविक भेद नहीं है | जिवेकीका अहंभाव तले अभिन्न 
हो जाता हैँ, योगीका चिर शान्तिप ग्रिढीन हो जाता हैं और प्रेमी- 
का प्रेम होकर ग्रेमास्पदसे अमिन्‍न हो जाता है | सावक एक है, 
जीवन एक है और साध्य भी एक हैं | इस कारण निर्मोहता, परि- 
श्थितिका सदुपयोग एवं समर्ण---तीनो ही साधन-पद्धतियोकों अप- 
नाना है। चाहे निर्माहतापूर्वक परिस्थितिके सदुपयोग और समर्यणको, 
चाहे समपंणप्ते निर्मेहता और परिस्थितिफे सद॒पयोगको अथवा परि- 
स्थितिके सदुपयोगले समर्पण और निर्मोह्ताओ प्राप्त किया जाय | 


किसी एककी पूर्णतामे सभीकी पूर्णवा खतःवपिद्ध है | अतः 
साधनमसेद होनेपर भी ग्रीतिभेद तथा साध्यभेदके छिये सावकके जीवनमे 
'कोई स्थान नहीं है | साधनका आरम्म चाहे जिस पद्धतिके अनुसार 
हो; परंतु अन्तम तो सभी सावन एक होकर उस साध्यसे अमिलन 
हो जाते है, जो वास्तविक जीवन है | 


““+9580<--.. 


( ७१ ) 
वा ह्म्‌ 3 ७ सदर हि 
हम दृश्टियोंका सदफ्योग 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह रप० विदित होता है कि वाह्य 
और अन्तब्ष्टिका समड ही वर्तमान जीवन है और इन इश्योक्रे 
लद॒पणेगमे ही वास्तविक जीवनऊी प्राप्ति है | 
बाद्य इृष्टिके दो भाग है--एक इन्द्रियद्वशि और दूसरी बुद्धि- 
इष्टि | इच्द्रियदटका सदुपयोग सेवामे और दुरुपयोग रागकी उत्पत्तिमे 
तथा बुद्धिदश्िका सदुप्योग रागरदित होनेमे और दुरुपयोग विवादमे 
निद्तित है । दृटिके सदुपयोगमे साधनका निर्माण और दुरुपयोगमे 
साधनसे विमुखता रहती है | 


अब देखना यह है कि वाद्य इश्रिका सदुपयोग हो रहा है 
आयवा दुरुपयोग ? यदि दुरुपयोग हो रहा है तो समझना चाहिये 
कि इन्द्रियद्शिपर बुद्धिदशिका प्रभाव और बुद्धिद्शिपर अन्तर्वषटिका 
सरभात्र नहीं है | इन्द्रियदश्टिका सदुपयोग करनेके लिये उसपर 
बुद्धिटशिका प्रभाव होना अनिवाये है और बुद्धिहशिका सदुपफ्योग 
लभी सम्भव होगा जब उसपर अन्त्ंशिका ग्रमाव हो । अन्तर्द्रेष्ट 
बुद्धिदश्िम छुद्धता छाती है और बुद्धिदृडि इन्द्रिय्वटिकी जडताका 
अपहरण करती है | फिर इन्द्रियोंके द्वारा यथेष्ट सेवा होने लगती है 
अथवा अनुपम रचना तथा सौन्दर्यको देखकर अनन्त नित्य सौन्दर्यकी 
बह छाल्सा जाप्रतू हो जाती है, जो रागको अनुरागमे बदल देती है । 
यही इन्द्रियद्ष्टिका वास्तविक उपयोग है । बुद्धिदृष्टिकी शुद्धता 
गगरहित कर देती है और इन्द्रियंथिकों अपनेमे विीन करके 
अन्तईशिको जाम्रत्‌ करती है । 

अन्तर्दश्टिका वर्णन सम्मव नहीं है, पर उसका जाग्रत करना 
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अनिवार्य है; क्योंकि वर्णन करनेके लिये तो बाह्य इृष्टिका आश्रय 
लेना होगा । अतः अन्तर्ईशिका वर्णन नहीं हो सकता; पर उत्तको 
प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य इशिका सदुपयोग ज्यों-ब्यों सबल 
तथा स्थायी होता जाता है व्यों-त्यों अन्तईशि खत: जाग्रत होती 
जाती है | अब विचार यह करना है कि बाह्य इटिका सदुपयोग 
क्‍या हैं. ? तो कहना होगा कि बाह्य दृष्टिका सहुपयोग करनेके लिये 
सर्वप्रथम खार्थमावका अन्त करना होगा | उसके होते ही प्रत्येक 
प्रवृत्ति सेवाभावसे खत: होने छंगेगी। यह नियम है कि सेवा- 
भावसे की हुई प्रवृत्ति हृदयमे अनुराग जाम्रत्‌ करती है और उस प्रवृत्तिके 
अन्तमे खमावसे ही वह सहज निवृत्ति आजाती है, जिसके आते ही 
चिरशान्ति अथवा मधुर स्मृति खतः होने लगती है | चिरशान्तिसे 
नित्ययोग तथा मधुर स्घृतिसे प्रियसे मिन्नकी विस्मृति खत: होने 
लगती है, फिर वाह्य दृष्टि खत: अन्तर्श्मि विलीन हो जाती है । 
यद्यपि अन्तदंष्टि अहं एवं श्रमसे रहित है, परंतु जबतक अहं 
तथा श्रमका नितान्त अमाव नहीं हो जाता, तबतक अन्तईशिमि भी 
बाह्य दृश्टिके समान दिव्य इृश्यकी प्रतीति होती रहती है | बाह्य इशिकी 
अपेक्षा अन्तर्दष्टि सूक्ष्म तथा विभु होती है | इस स्थितिमे अनेक ग्रकारकी 
सिद्धियाँ आने लगती है । विवेकदृष्टिसे वह भी वाह्य इृष्टि ही है | आयी हुई 
सिद्धियोंका उपभोग न करनेसे अन्तरईष्टि जाग्रत्‌ होगी, जो अहं तथा 
श्रमकी खाकर सब ग्रकारकी दूरी तथा भेदका अन्त कर देगी |, 
शक दे रोक जज क री करनेपर 
कि अहंभावका अस्तित्व रहते हुए किसी-न-किर्स आल हक 
-न-किसी प्रकारका-राग शेष 
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रहता हैं, यद्यप्रि वह राग बाह्य ग्वृत्तिमे हेतु नहीं है; क्योंकि संयम 
तथा तपका बल उस रागको वाद्य क्रियात्मक रूपमे परिणत नहीं होने 
देता | उस रागकी निदृत्तिक्े लिये अन्तईशिमे दिव्य दृश्यकी उत्पत्ति 
होती हे | ज्यो-ज्यो चिरश्ञान्ति और अनुराग इढ़ होता जाता है 
स्यॉज्यों अहंभाव गछता जाता है | अहंमावक्रा अन्त होते ही 
अन्त अन्त्इयकों अपनेमे विछीन कर अनन्तप्ते अमिन्न कर देती 
हैं, जो वास्तत्रिक जीवन हैं | 
जब-जब बाह्य दइश्टिका स्कुरण हो, तब्र-तब खभावसे ही उसका 
सदुपयोग होना चाहिये । इन्द्रियद्टिका सदुपयोग सेवामे और बुद्धि- 
इष्टिका रागरहित होनेमे है | सेव्रामाव 'करनेकी रुचि? का भनन्‍त कर देगा 
और इचन्द्रियदश्िको बुद्धिद्ष्टिमि विठीन कर देगा । इच्दियदृष्टिका 
चुद्धिदश्िमि विछाय होते ही वह निर्विकल्पता खत: आ जायगी, जो 
अन्तर्ईटिकी भूमि है | अथवा यो कहो कि निर्विकल्पता बाह्य दृश्टिका 
स्फुरण नहीं होने देगी | निर्विकल्पता आनेपर अनन्तकी कृपाशक्ति 
अप्रयक्षरूपसे अन्त्ईष्टि जाग्रत करेगी। अन्त्ईष्टि निव्ययोग प्रदान कर- 
के सब प्रकारके अभावका अभाव कर चिन्मय राज्यमे प्रवेश करा देगी। 
बाह्य इश्कि सदुपयोगमे अन्तर्दशिकी जागृति और अन्तर्दशिकी 

जागृतिमे चिरशान्ति, अमरत्व एवं परम ग्रेमकी उपलब्धि निहित है। 
बाह्य इश्कि उपयोगमे भले ही भेद हो; परंतु अन्तर्ईश्टिमि किसी 
प्रकारका भेद नहीं है, क्योंकि भेद “अहं?से उत्पन्न होता है' और 
अन्तर्दष्टि 'अहंःको खा लेती है | अतः भेदका अन्त हो जाता है। 
अन्तर्दष्टि नित्य चिन्मय ज्योति है, जो समीको खभावमे प्राप्त है; 
परंतु उसकी जाग्रतिके लिये बाह्य च्श्टिका सदुपयोग थनिवार्य है | 
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हि 


विरशान्त और सरसता 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्वष्ट विद्वित ढता हैं कि 
जीवनके दो ग्रवान अड्ठ हैं--क्रियाशीता और चिरशान्ति | क्रैया- 
शीलता वर्तमानकी सरस बनाती है और चिरशान्ति चिन्मय्र नित्य 
जीवनसे अभिन्न करती हैँ | जबतक जीवनमे नीरसता निवास करती 
है तबतक वर्तमान सरस नहीं हो पाता, क्योंकि नीरसता व्यर्थ 
चिन्तन उत्पन्न करती है। अथवा यो कहो कि अग्राप्त परिथ्थितिकी 
रुचि उत्पन्न करती है और वर्तमानका सदुपयोग नहीं होने देत॑ः। 
यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है और उसके सदुपयोगम्ते 
ही ग्राणीका हित निहित है, परंतु यह रहस्य कोई बिरले ही जान 
पाते है; क्योकि वर्तमानकी सुखलोहुपता प्रतिकूलतामे नीरसता 
उत्पन्न कर देंती है । 

यदि प्रतिकूलताके भयसे भयभीत न हों, अपितु आये हुए 
दुःखको हथषपू-क सहन कर लिया जाय तो उस दु:खमे ही सरसता 
आ जायगी और नीरसता मिट जायगी | नीरसताके मिठते ही स्वतः 
वर्तमानका वह सदुपयोग होने छगेगा, जो विकासका मूल है | यदि आये 
हुए दुःखको सहर्प सहन न किया गया तो नीरसवा व्यथ चेशओंको 
उत्पन्न करेगी और अपून्य समय बरबाद होगा, जो किसी भी वस्तुके 
बदलेमे मिल नहाँ सकता। इस इश्टिसे नीरसताका साधकके जीवनमें 
कोई स्थान नहीं है | 


अब तिचार यह करना है कि नीरसताका उद्वमस्थान क्‍या 
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हैं £ तो कहना होगा कि नीरसताका उद्गमस्थान है विपयरसका सेवरू 
अर्थात्‌ विपयलुखमें वह जीवन-बुड्धि है, जो अविवेकसिद्ध है | 
प्राकृतिक नियमके अनुसार जो सुखभोग विकासमे बाधक होता 
हैं उसका राग पिठानेके लिये ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है औ 
जा सुख विकासम साथक होता हैँ उसकी पूर्तिके छिये अनुकूल 
परिस्थिति भाती हैँ; अथवा यो कहो कि प्रतिकूलता जागृतिके छिये 
आती है और अनुकूलता उदार बनानेके लिये; परंतु जो दुःखग्े 
जाग्रत्‌ नहीं होता और सुखम उदार नहीं रहता, वही परिस्थितियोर्व: 
दासतामे आबब्ठ होता हैं. और उसीके जीवनमे नीरसता निवास करती है | 


अब विचार यह करना हैं कि क्या सुखभोगका जीवनमे कोई 
स्थान ही नहीं है ? तो कहना होगा कि सुखकी वास्तविकता जाननेके 
लिये सुख देनेका स्थान है, लेनेका नहीं | इस दृशसि परस्परमे सुख- 
देनेंकी ही रुचि रहनी चाहिये, लेनेकी नहीं | सुख देनेकी रुचि सुख 
भोगकी आसक्तिको खा लेती है। फ़िर सावक छुगमतापूर्वक सुखकी 
दासतासे मुक्त हो जाता है, क्योंकि छखुख देनेकी छालसा त्याग 
और प्रेमको पुष्ठ करती है | अव खुख देनेके लिये ही मिला हैं, 
भोगके लिये नहीं | सुख देनेका जो सुख है वह साधकको उदार 
बनाता है| उठारता ज्यो-ज्यों सब तथा स्थायी होती जाती है 
त्यों-च्यों संकीर्णवा मिठती जावी है और जीवनमे व्यापकता आती; 
जाती है | अथवा यो कड्े कि उठारता स्नेहकी एकता उत्पन्न करती 
है और प्रतिकूछता अर्थात्‌ दु ख जायृति उत्पन्न करता है | जागृति 
जडताका अपहरण करती है | जडताका अपहरण होते ही प्रतिकृछता- 
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रत 


का भय स्वतः मिठ जाता हैं और वह प्रकाश है, जो गृत्युस 
अमरत्वकी ओर ले जानेमे समर्थ है| इस इश्सि अनुकूलता तथा 
ग्रतिकुछता दोनों ही साथन-सामग्री है, ओर कुछ नहीं । 


साधन-सामग्रीके उपयोगकी महत्ता हैं, सामग्रीकी नहीं | इस 
इृष्टिसे अनुकुछता और प्रतिकृछता कुछ अर्थ नहीं रखतीं, उनका 
दृपयोग अथ रखता हैं । नीरसता तमीतक निवास करती हे जब- 
तंक वर्तमानका संदुपयोग नहीं करते | वतमानका सदुपयोग वतमानसे 
सम्बन्ध-विच्छद कर शान्तिसे अभिन्‍न करता है एवं फिर नीस्सता 
दाके लिये विदा हो जाती हैं | वर्तमानका सद॒पयोग करनेके डिये 
सर्वप्रथम कठिनाइयोंको ह्षपृूनंक सहन करनेका स्वभाव बनाना होगा, 
समस्त छयसे वरिप्तुख होकर अपनेह्ीमे अपने प्रीतमको पाना होगा, 
प्रत्येक प्रवृत्तिद्वारा दूसरोंके हित तथा प्रसन्‍नताको सुरक्षित रखना 
होगा अथवा ठिव्य चिन्मय प्रीति होकर रहना होगा | कठिनाईका 
भय कठिनाईको सुद्द वनाता है, और कुछ नहीं | अतः कठिनाइयो- 
से भयभीत होना भूल है| प्रत्येक संयोग निरन्‍्तर वियोगकी अग्निमें 
जछ रहा हैं। अतः संयोगकी आशा कुछ अर्थ नहीं रखती | दोपयुक्त 
श्व्तत्ति न तो ग्रद्नत्तेकी ढासतासे मुक्त होने देती और न अनुकूछ 
परिस्थिति ही उत्पन्त होने देती है | अतः दोषयुक्त प्रवृत्तिका जीवनमे 
कोई स्थान ही नहीं है | समस्त आसक्तियाँ केबछ वन्यनका ही हेत 
हैं । अत: उनका अन्त कर दिव्य चिन्मय प्रीति बन जानेमे ही 
नित-नव रस है | इस इश्टिसे आसक्ति सर्वथा त्याज्य है | 


कामनाओ और जिज्ञासाका समूह ही सीमित अहंभाव है | 
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वर्तमानका सदुपयोग कामनानिद्ृत्ति और जिज्ञासापूर्तिमे समर्थ है, 
सदुपयोगके होते ही दिव्य चिन्मय ग्रीति स्त्रतः जाग्रत्‌ होती है | वर्तमान« 
का सदुपयोग ही क्रियाशीठ्ताकी परावधि है, उसके होते ही साधक 
चिरशान्तिसे अभिन्‍न होनेका अधिकारी हो जाता है। चिरशान्ति 
और क्रियाशीलडता दोनो एक ही जीवनके मुख्य अड्ढ है; 
क्योंकि दोनोका उद्देश्य एक है | चिरशान्ति कोई अवस्था 
नहीं है, क्योकि सभी अवस्थाओसे विम्तुख होनेपर ही चिरशान्तिसे 
अभिन्नता होती है। अथवा यो कहो कि चिरशान्ति अन्तर््योतिसे अमिन्र 
करती है, जो खयंग्रकाश है| सभी अवस्थाएँ पर-प्रकाश है | चाहे 
क्रियाशील---अवस्था हो अथवा निष्किय---अन्तर केवल इतना है कि 
निष्करिय अवस्था क्रियाशील्ताकी शक्ति प्रदान करती है और क्रिया- 
शीलता शक्तिका व्यय करती है | इसी कारण क्रियाशीछता सर्वदा 
निष्कियतामे व्रिढीन होती है और प्रत्येक क्रियाशील्ता निष्कियतासे 
ही उत्पन्न होती है | अथवा यो कहो कि गति स्थिरतासे ही उत्पन्न 
होकर स्थिरतामे ही वरिीन होती है; परंतु चिरशान्ति गति और 
स्थिरता दोनोसे ही अतीत है | चिरशान्ति प्राप्त होनेपर सभी साधक 
समान स्थितिमे आ जाते है, किसी प्रकारका वैषम्य नही रहता, 
क्योक्रि चिरशान्ति दोषरहित और गुणोसे अतीत है | जबतक 
गुण और दोपका इन्द्र रहता है तबतक चिरशान्तिमे प्रवेश नहीं होता। 
सभी दोषोका मूछ अधिकार-छाठ्सामे और सभी गुणोंका विकास 
दूसरोंके अधिकारकी रक्षामे निहित है । ु 

अब विचार यह करना है कि अधिकार-छारसाकी उत्पत्ति क्यों 
होती है ? तो कहना होगा कि जबतक आणी अपने अस्तित्नकी किसीको 
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भी उदारतापर जीवित रखता है तबतक अधिकार-छेलुपता उत्पन्न होती 
रहती है | यच्पि जिस अस्तिलकी सिद्धि किसी अन्यपर निर्भर है 
च्रह वास्तवमें अस्तित्व ही नही है, परंतु प्रमादवश ग्राणी उसे अस्तिल 
मान लेता है, वास्तवमे तो वह केवल दूसरोंके अधिकारोका समूह है, 
और कुछ नहीं | जिन्हे हमने अपना मान लिया हैं, अथवा जिन्होंने 
हमे अपना मान लिया है उनके अधिकारकी रक्षा और अपने 
अधिकारका त्याग करनेपर वह अस्तित्व जो अधिकार-व्यल्सापर जीवित 
था, मिट जाता है| उसके मिटते ही चिरशान्तिसे अभिन्नता खतः 
हो जाती है| इस इशिसे क्रियाशील्तापूर्वक दूसरोके अधिकारकी रक्षा 
क़रनेतक ही अपना अधिकार है| किसीसे अविकार माँगनेका साधकके 
जीवनमे कोई स्थान नहीं है | 


अब विचार यह करना है कि दूसरोंके अधिकारकी रक्षामे यदि 
हम अपनेको असमर्थ पाते है तो साथनका निर्माण कैसे होगा ? ऐसी 
दशामे किसीका अहित न चाहना ही साधन हो जाता है। साधकके 
जीवनमे किसीके अहित करने तथा चाहनेका स्थान ही नहीं है | 
असम्थतामे किसीका अहित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहित 
करनेके लिये भी तो सामथ्थ्य अपेक्षित है । समर्थद्शामे सर्वहितकारी 
चेडओसे जो शुद्धि आती है वही छझुद्धि असमर्थतामे किसीका अहित 
न चाहनेसे आ जाती हैं। इस इणप्टिसे असमर्थता साधननिर्माणमे- 


बाघक नहीं हैं। साथननिर्माणमे बाधक तो एकमात्र सामर्थ्यका 
दुरुपयोग ही हैं, और कुछ नही । 


'अद्धता आते ही अशुभ संकल्प मिट जाते है और शुभ संकल्प 
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सभावसे ही पूरे हो जाते है | पर संकल्पपूर्तिके सुखमें आबद्ध साधक 
चिरशान्तिसे अमिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध संकल्पोंकी 
पूर्तिका सम्बन्ध केत्रल दूसरोके अविकारकी रक्षासे है, अपनी इच्छा- 
पूर्तिसि नही | दूसरोके अधिकारकी रक्षा खा्थमाव गछानेमे है, सुख- 
भोगमे नहीं | अथवा यो कहो कि दोषके त्यागमे शुद्ध संकल्पोकी 
पूर्ति निहित है | 

संकल्पपूर्तिका सम्बन्ध भविष्यसे है और चिरशान्ति वर्तमान 
जीव्रनकी वस्तु है । अत, चिरशान्तिके अधिकारीको अपनेको शुद्ध 
संकल्पकी पूर्तिके सखुखसे भी असड़ करना होगा । 

शुद्ध संकल्योका प्रवाह भी सीमित अहंभावकों जीवित रखता 
है । इतना ही नहीं, संकल्पनिवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाली निर्विकल्प' 
स्थिति भी अहंभावकों नाश नहीं होने देती | यह नियम है कि जब- 
तक सीमित अहंभाव गल नही जाता तबतक उस अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनसे अभिन्नता नहीं हो सकती, जो चिरशान्तिमे निहित है | 

यदि कहो कि शुद्ध संकल्पोका निरन्तर प्रवाह तोड़ दिया गर्या 
तो हमारा त्िकास ही रुक जायगा, क्योकि अपने विकासके लिये 
सद्भावनाओकोी बनाये रखना अनिवार्य है | तो कहना होगा कि 
दुर्भावनारूपी रोगके नाशके लिये सद्भावना ओषधि है | प्राकृतिक 
नियमके अनुसार रोग और ओपधिका मिलन होनेपर दोनोकी सचा 
मिट जाती है और सदैव रहनेवाली नीरोगता आ जाती है। इस 
प्रकार सद्भावना दुर्भावनाकों खाकर खत: मठ जाती है | यदि नहीं' 
मिथ है तो समझना चाहिये कि अभी दुर्भावना मौजूद है | हाँ, यह 
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अवश्य है कि सद्भावनाओका त्याग नहीं किया जाता पर उनकी पूर्णता 
खर्य उसके गठानेम समर्थ हैं । 
शुद्ध संकल्पकी पूर्ति कहो अथवा कतेव्यनिठ्ठा कहो, वह सावक- 
के जीवनका वाह्मयरूप है और नतिर्विक््यश्थिति सावक्रके जीवरनका 
आन्तरिक रूप है | पर चिरशान्ति तो इन दोनोसे अतीन हैं | शुद्ध 
संकल्पोकी पूर्विसि सुन्दर समाजका निर्माण होता हैं और आदर 
मिल्ता है तथा संकल्प-निवृत्तिसे दुःखाका अन्त होता है| पर दिव्य 
चिन्मय नित्य जीवनकी ग्राप्तिके छिये तो संकल्पनिवृत्तिसे अतीत 
चिरशान्तिसे अभिन्न होना अनित्रार्य है | निर्विकषण्थिति शुद्ध 
संकल्पोकी पूर्तिकी सामर्थ्य प्रदान करती है और शुद्ध संकल्पोकी 
पूर्तिके सुखका त्याग निर्विकल्यस्थितिको पुट्ठ करता है| इस इश्सि 
निर्विकल्पस्थिति तथा शुद्ध संकल्पकी पूर्तिका पारस्परिक सम्बन्ध है, 
अथवा यों कहो कि शुद्ध सकल्पकी पूर्ति उत्कृष्ट भोग और निर्विकल्प- 
स्थिति भोगके रागका अन्त करनेबाछा योग है | चिरशान्तिके छिये 
भोगका त्याग और योगसे असद्भता अनिवार्य 
शुद्ध संकल्पकी पूर्तिमि जो अमाब प्रतीत होता है उसका एक- 
मात्र कारण यह है कि हम शुद्ध संकल्पके द्वारा भी अपना ही खुख 
चाहते है, दूसरोका हित नहीं, यह वास्तवमे गुद्धताके रूपमे अशुद्धता 
है | प्राकृतिक नियमके अनुसार शुद्ध संकल्पकी उत्पत्तिके साथ-साथ 
अथवा उससे पूर्व उसकी पूर्तिकी सामर्थ्य आनी चाहिये, क्योकि 
शुद्ध संकल्पकी पूर्ति समष्टि शक्तिका कार्य है, व्यक्तिका नहीं | 
'चिरशान्ति-प्राप्त जीवनमे होनेवाली प्रव्ृत्तियाँ समीके लिये हितकर 


चिरशान्ति ओर सरसता इ्श्५ 


तथा रसरूप होती है | जबतक ऐसा न हो तबतक संकल्पनिवृत्तिके 
लिये अथक प्रयत्नशील रहना चाहिये | 


संऋल्पनिद्वत्ति पराधीनतासे खाधीनताकी ओर और शक्तिहीनता- 
से शक्तिसंचयकी ओर ले जाती है | संचित शक्तिसे शुद्ध संकल्पकी 
पूर्ति तवा खावीनतासे चिरशान्तिकी ओर प्रगति होती है | यदि शुद्ध 
संकल्पकी पूर्तिका आखादन किया तो चिरशान्तिकी ओर होनेवाली 
प्रगति रुक जायगी। यदि चिरशान्तिमे ही संतुष्ट हो गये तो दिव्य 
चिन्मय प्रीतिकी जागृति न होगी | 

शुद्ध सकल्पकी पूर्ति रागकी निवृत्तिके लिये, निर्विकल्पस्थिति 
सामथ्यंके लिये और चिरशान्ति अमरत्वके लिये अपेक्षित है | यह 
नियम है क्लि एक साधनकी पूर्णता दूसरे साधनकी उत्पत्ति हो जाती 
है। अतः शुद्ध संकल्पकी पूर्ति निर्विकल्पस्थितिका, निर्विकल्प- 
स्थितिकी असड्रता चिरशान्तिका और चिरशान्तिमे रमण न करना ही 
परम ग्रेमका साधन है | 

परम ग्रेमकी ग्राप्तिमि समस्त साधनोका समावेश है । उसीका 
अतिबिम्ब बाह्य जीवनमे उदारता, करुणा, सेवा, तप, त्याग, योग, 
ज्ञान आदिके खरूपमे प्रतीत होता है, क्योकि क्रियाशीलता अर्थात्‌ 
कर्तव्यपरायणतापूर्वक रागरहित होनेपर योगरूपी ब्॒क्ष खतः उपन 
होता है | उसपर वह ज्ञानरूपी फछ छगता है, जिसमे प्रेमरूपी रस 
भरा है और जो वास्तविक जीवन है । 

हब हज हल डक 
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